॥ &॥हए ॥ 


गसूकला-पत्रिका 


(१0141111 3८6 ९८८११८११ ९८ ०८०11019 00019611411100165} 


आर्यखपाज के खंस्थापक, अध्यात्म ज्योति खे अनुप्राणित 
आर्यं संस्कृति के पुरोधा महर्षिं दयानन्द खरस्वती 


जन्म 12 फरवरी 1825 एवं मृत्यु 30 अक्टूल्र 1883 


15ऽक्ि- ०९७६-८०१५७ & {16८ (€ 11510. ११९) 


गुरुकुर-पत्रिका 


(प्राच्यविद्याओं की त्रेमासिकी मूल्याङ्कित शोधपत्रिका) 
(^ @पवा{€ा1$ एदल रणत २६८७९व ८] व0ता718| 0111181 5110165) 


अङ्क ७५२ अक्टूबर-दिसम्बर २०२३ 


महषिं दयानन्द विरोषाङ्क 


सम्पादक 


प्रो (डों०) ब्रह्मदेव वि्यालङ्कार 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
संकायाध्यक्च, शिक्चा एवं प्रशिक्षण संकाय 
दूरभाष - ६२९७६३४८६२, ९४१२३०७१२३ 
£-14811 : हपातात्वा0वा1114@£ 6५.१८.171 


गुरुकुल कोगड़ी (समविश्चविद्याखय), हरिद्रार - २४९४०४ 


[@) 
| । कुटगात । | 
प्राणों से हमको प्यारा कुट" हो सदा हमारा । 


विष देने वालों के भी, बन्धन कटाने वाटे | 
मुनियों का जन्म-दाता, कुल हो सदा हमारा । । १।। 


कट जाये सिर न ज्लकना, यह मन्त्र जपने वाटे । 
वीरों का जन्म-दाता, कुट हो सदा हमारा ।। २।। 


स्वाधीन्य दीक्षितों पर, सब कुछ बहाने वाटे । 
धनियां का जन्म-दाता, कुल हो सदा हमारा ।। ३।। 


निज जन्म-भूमि भारत, को क्श से छ्ुडा कर । 
गौरव बढाने वाखा, कुट हो सदा हमारा । । ४।। 


तन मन सभी न्यौ्छावर्‌, कर वेद का सन्देदा । 
जगम टे जाने वाला, कुटल हो सदा हमारा | । ५।। 


हिम-रोक तुल्य ऊँचा, भागीरथी-सा पावन । 
भटकों का मादक, दुखियों का हो सहारा ।। ६ | । 


आजन्म ब्रह्मचारी, ज्योति जगा गया है । 
अनुरूप पुत्र उस का, कुक हो सदा हमारा ।। ७।। 
टेखक- पं° बुद्धदेव विद्याटंकार 


संरक्षक (7811011) 
१ डो० सत्यपारु सिंह, सांसद, बागपत रोकसभा व पूर्वं केन्द्रीय राज्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्राय, भारत सरकार 
२ प्रो° (डं०) सोमदेव रातांशु, कुपति, गुरुकुक कोँगड़ी (समविश्चविदाखय), हरिद्रार 


सम्पादक (74110) 
० ब्रह्मदेव विद्यालङ्कार, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग; संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय 
गुरुकुर कांगड़ी (समविश्वविद्यारय), हरिद्वार 


सह-सम्पादक मण्डल ((0-€011015) 
१ ईो० दिलीप कुमार कुडवाहा, प्रा०भा०इति०सं° एवं पुरातत्व विभाग, गुऽर्कोँ०वि०वि०, हरिद्वार । 
२ डों० दीनदयारु वेदालङ्कार, वेद विभाग, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्याखय), हरिद्वार । 
३ डं० बबदू वेदाङ्कार, ददनशासखर विभाग, गुरुकुर कांगड़ी (समविश्वविद्याख्य), हरिद्र । 
४ डों० वेदव्रत, संस्कृत विभाग, गुरुकुर कोगड़ी (समविश्वविद्याटय), हरिद्रार । 


परामर्शदातृ-मण्डक (^0४1801$ 10वा-त) 
१ प्रो° मानसिंह, पूर्वं आचाय, संस्कृत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
२ प्रो० ओमप्रकाश पाण्डेय, पूर्वसचिव, सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठान, उजेन 
३ प्रो° शरि प्रभा कुमार, अध्यक्ष, भारतीय उच्च अध्ययन केन्द्र, शिमला 
४ प्रो° राधावह्म त्रिपाठी, पूर्वं कुलपति, र्ट संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्याख्य, नई दिष्टी 
५ प्रो० महावीर अग्रवा, पूर्वं कुरपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्ववि्याखय, हरिद्रा, 
६ प्रो° वेदपारु आचार्य, पूर्व प्रोफेसर, सम्पादक- प्राच्यविद्या अयुसन्धानम्‌ एवं परोपकारी पत्रिका 
७ प्रो° श्रीनिवास वरखेडी, कुरुपति, केद्धिय संस्कत विश्वविद्याखय, नईं दिष्टी 
८ प्रोऽ वीरेन्द्र कुमार विद्यालङ्कार, अध्यक्ष, संसकरृत-विभाग, पञ्ञाब विश्वविद्याटय, चण्डीगद्‌ 
९ प्रो कमलेश छः चौकसी, पूर्वं निदेशक, भाषा संस्थान, गुजरात विश्वविद्याख्य, अहमदाबाद 
१० प्रो° ओमनाथ विमली, अध्यक्ष, संस्कत विभाग, दिद्धी विश्वविद्याख्य, दिष्टी 


अङ्क के मूल्याङ्कनकतां - 
१. प्रो भारत भूषण विद्यारङ्कार, पूर्वं आचार्य, वेद विभाग, गुऽका०वि०वि° हरिद्वार 
२. प्रो सत्यपारु सिंह, संस्कृत विभाग, दिष्टी विश्चविद्याख्य, दिष्टी 

प्रकारक : कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्याख्य), हरिदरार 

व्यवसाय- प्रबन्धक : पुस्तकाक्याध्यक्ष, गुरुकुर कोगड़ी (समविश्वविद्याटय), हरिद्रार 


वित्त-प्रबन्धक : वित्ताधिकारी, गुरुकुर कोगड़ी (समविश्वविद्याटय), हरि्रार 


अथा्याभिविनयः 


ओं शंनो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥१॥ 
ऋ०° अ० १। अ० ६ । व° १८ । मं० ९ ॥ 
व्याख्यान- 


००५ 


हे सचिदानन्दानन्तसवरूप! हे नित्यशुद्धबुद्धसुक्तस्वभाव! हे अद्वितीयाचुपमजगदादिकारण! हे अज, निराकार, 
सर्वशक्तिमन्‌, न्यायकारिन्‌! है जगदीश, सर्वजगदुत्पादकाधार! हे सनातन, सर्वमङ्खलमय, सर्वखामिन्‌! हे 
करुणाकरास्मपिितः, परमसहायक! हे सर्वानन्दप्रद, सकल्दुःखविनाशक! हे अविद्यान्धकारनिमूलक, 
विद्याकंप्रकाशक! हे परमेश्वर्यदायक, साम्राज्य-प्रसारक! हे अधमोद्धारक, पतितपावन, मान्यप्रद! हे विश्चविनोदक, 
विनय-विधिप्रद! हे विश्वासविलासक! है निरञ्जन, नायक, रर्मद, नरेश, निर्विकार! हे सर्वान्तयामिन्‌, सदुपदेशक, 
मोक्षप्रदा हे सत्यगुणाकर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनदयाकर्‌, परमसुखदायक! हे दारिद्रयविनाशक, 
निर्वेरविधायक, सुनीतिवर्धक! हे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, दात्रुविनाशक! हे सर्वबलृदायक, निर्बरुपारक।! 
धर्मसुप्रापक! हे अथसुसाधक, सुकाम-वद्धैक, ज्ञानप्रद! हे सन्ततिपाखक, धर्मसुशिक्षक, रोगविनाशक! हे पुरुषाथं- 
प्रापक, दुगुणनाशक, सिद्धिप्रद! हे सजनसुखद, दुष्टसुताडन, गर्वकुक्रोध-कुखोभविदारक! हे परमेश, परेश, परमात्मन्‌, 
परब्रह्मन्‌! हे जगदानन्दक, परमेश्वर, व्यापक, सृक्ष्माच्छे्य! हे अजरामृताभयनिबन्धानादे! हे अप्रतिम-प्रभाव, 
नि्गुणातुर, विश्वाय, विश्ववन्य, विद्रद्रिासक इत्याद्यनन्त-विशेषणवाच्य हे मञ्गरप्रदेश्वर! आप सर्वथा सबके निश्चित 
मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक स्वंदा हो । हे सर्वोत्कृष्ट, स्वीकरणीय, वरेश्वर! आप वरुण, अर्थात्‌ सबसे परमोत्तम 
हो, सो आप हमको परमसुखदायक हो । हे पक्षपातरहित, धर्मन्यायकारिन! आप अर्यमा (यमराज) हो, हमारे किए 
न्याययुक्तं सुख देनेवाटे आप ही हो । हे परमेश्र्यवन्‌, इन्द्रश! आप हमको परमेश््ययुक्त शीघ्र स्थिर सुख दीजिषए। 
हे महाविद्य वाचोऽधिपते! बरृहरपते, परमात्मन्‌! हम लोगों को (वृहत्‌) सबसे बड़ सुख को देने वाटे आप दही हो | हे 
सर्वव्यापक, अनन्त-पराक्रमेश्वर, विष्णो! आप हमको अनन्त सुख देओ, जो कुछ मगिंगे सो आपसे ही हम लोग 
मगिंगे, सब सुखं का देने वाटा आपके बिना कोई नहीं हे। सर्वथा हम लोगों को आपका ही आश्रय हे, अन्य 
किसी का नहीं, क्योकि सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयामय सबसे बड़ पिता को छोडके नीच का आश्रय हम रोग 
कभी न करेगे । आपका तो स्वभाव ही है कि अङ्गीकृत को कभी नहीं छोड़ते सो आप सदेव हमको सुख देगे, यह 
हम रोगों को दृट्‌ निश्चय हे ॥१॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 
॥ श्रद्धयाग्निः समिध्यते ॥ (ऋ० १०.१५९.१) 


गुरुकुल काङ्गडी (समविश्वविद्यालय) हरिद्रार 


(यू०जी°सी> एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्चविद्यालय) 
(मा-पा ईरा किल्लाालत ० [€ (परल) प्रश्ततकता 
(0661160 10 06 (11/65) (1/5 3 2 (166 ^©. 1956) 


प्रो° सोमदेव शतांशु र्ण ऽजफ्तटर अभाञप 
कुलपति (कार्यवाहक) पल्ल्(न्ान्धालः (फिलग्पण्षट) 
व्रा (1 4 
शुभकामना सन्देश 


पुण्यसलिला भागीरथी के सुरम्य तट पर महर्षिं दयानन्द सरस्वती के मानसतनय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने वैदिक ज्ञान विज्ञान 
के संरक्षण, प्रचार-प्रसार तथा भारत के समग्र विकास के लिए गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय 
स्वतन्त्रता आन्दोलन, हिन्दी के प्रचार-प्रसार, पत्रकारिता, हैदराबाद सत्याग्रह, स्री शिक्षा, वैदिक साहित्य का प्रचार, कुरीति 
उन्मूलन, दलितोद्धार तथा सामाजिक समरसता के क्षेत्र मे गुरुकुल कगडी विश्वविद्यालय के स्नातको का अद्वितीय योदगान 
रहा है। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती अपने समय के सर्वाधिक देदीप्यमान प्रकाश पुञ्ज थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम के अग्रदूत थे। उन्होने भारतीय संस्कृति के मूलाधार वेदो को पुनः गौरवपूर्णं पद पर प्रतिष्ठापित कर भारतीय जनमानस 
को जागरूक करने के लिए अपना सम्पूर्णं जीवन समर्पित कर दिया। 


भारत सरकार महर्षिं दयानन्द सरस्वती की 200वीं जयन्ती को सम्पूर्ण भारतवर्षं मे हर्षोल्लासपूर्वक मना रही है। अतीव हर्ष 
का विषय है कि गुरुकुल कँगड़ी विश्वविद्यालय भी इस उपलक्ष्य मे 23, 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 को वेद विज्ञान एवं 
संस्कृति महाकुम्भ का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन पत्रिका गुरुकुल 
पत्रिका "दयानन्द विशेषांक! प्रकाशित कर रही है। गुरुकुल पत्रिका के प्रस्तुत “दयानन्द विशेषांक" मे आर्य जगत्‌ के 
लन्धप्रतिष्ठ मनीषियों व शोधार्थियो द्वारा महर्षिं दयानन्द के सामाजिक, साहित्यिक व राष्ट्रीय विषयक अवदान को व्यापक 
एवं गहनता से द्योतित किया गया है, इसके माध्यम से महर्षिं के विचारो से परिचित होँगे। 


इस विशेषांक को समृद्ध करने मे योगदान देने वाले मनीषी विद्रज्जन व सम्पादकवृन्द के मैँ भूरिशः धन्यवाद देता हूँ तथा 
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गुरुकुल से उद्धूत ज्ञानस्रोत को प्रवाहित करने वाली “गुरुकुल पत्रिका” आप जैसे मनीषियों 
से सिञ्चित व समृद्ध होती हुई वैदिक संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करती हुई विश्वमंगल में सहायक सिद्ध हो, इन्हीं 


कामनाओं के साथ 
हि क (7 
| 


(प्रो° सोमदेव शतांशु) 
कुलपति 


पोऽ ओं०-गुरुकुल काङ्गड़ी, हरिद्रार-249404., उत्तराखण्ड (भारत) | ९.0. ७५५५५५18 ।<87071, ।1>116५.3-249404, (4६8186187त (1५01) 
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सम्पादकीय 


यथा मूलाधार से सहस्रार तक मानव दारी मेँ स्थित सप्तचक्र क्रमशः व्यक्ति के आनन्द के हेतु हँ तथेव 
मूलशाङ्कर से आरम्भ कर॒ शुद्धचेतन्य ओर दयानन्द नाम की यात्रा करने वाटे भारत के उद्धारक स्वामी जी ने 
मानवता के दुःखों ओर अवनति के मूककारण परतन््रता पर भीषण प्रहार कर स्वतन्त्रता से, शुद्धता से जीते हृ, 
जागरूकता से, चेतन्य-पूर्वक प्राण-त्याग कर्‌ आनन्द की यात्रा की ओर जाने का जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत किया । 

दयानन्द का जन्म भारतभूमि पर जिस समय हूभा उस समय देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनतोथा दी, 
ठेकिन मानसिक गुलामी, अकर्मण्यता, भाग्यवादिता, निद्रा, आलस्य, दीर्घसुत्रिता, अशिक्षा (उसमें नारी अशिक्षा का 
स्तर एकदम दयनीय स्थिति में था) एसे सुरसासुख थे, जो भव्य-भारत के भविष्य को निग जाने को तत्पर थे । 

एक ओर धनाभाव था ही, जिसे दूर्‌ करने के सूत्र महिं के साहित्य ओर जीवनियों मेँ अत्यधिक मिरते 
है । एतदथ विदेशों तक मेँ उनके द्वारा किए गए पत्र-व्यवहारों के प्रमाण हमे प्राप्न है, छेकिन धनाभाव से भी अधिक 
उस काट मेँ खाभिमान का अभाव अधिक कष्टकर था, जिस अभाव को दूर करने के किए तथा भारतीय जनमानस 
मे जागृति का भाव भरने के लिए आजन्म प्रत्येक क्षण प्रयास किया । उस समय धम का स्थान अनेक कर्मकाण्डं, 
आडम्बरों, पाखण्डं ने ठे छया था, पण्डों की सखार्थपरता व धूर्तता ने विवेक के तावूत मेँ कीट ठोकने का 
अद्योभनीय कार्य किया । 

कुरीतिर्याँ, कुप्रथार्णँ समाज के अज्ञानता के वीहटड्‌ जंग को ओर अधिक भयावह बना रही थी, एसे 
सथन तम में दयानन्दरूपी प्रकाश-स्तम्भ ने अहर्निंश, अद्भुत साहस एवं अथक परिश्रम कर ॒रियासतों, नगरो, 
रहर, गवां मेँ कुम्भकरणी निद्रा मँ पड़ हुए जनसमूह को जगाने के लिए अभूतपूर्वं उद्यम किया । 

ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा तथा अभमयता (यरा अभयता का प्रयोग सहेतुक हे, क्योकि निर्भय तो दुष्ट भी 
देखे जाते हँ छेकिन वे भी किसी न किसी से अथवा अपने जीवन, परिवार या किसी वस्तु विशेष के प्रति भय 
युक्त होते द । न विद्यते भयं यस्मिन्‌ अभयः तस्य भावोऽभयता) देव दयानन्द की सर्वदा, सर्वथा, सभी के द्वारा 
अनुकरणीय विशेषता हँ । क्या एेसी कल्पना भी की जा सकती हँ कि जिसके सभी विरोधी हों, उसकी बात 
सही हे या गरकत यह सुने या सोचे बिना ही जनसमूह ईट, पत्थर बरसा रहा हो फिर भी वह उसी स्थान पर 
उटकर पौनःपुन्येन उन्दँ समद्चाने का न केवर प्रयास करे, अपितु परमपिता परमेश्वर से उनके कल्याण की 
प्राथना भी सतत करता रहे । आदरणीय भवानी टार भारतीय जी छिखते हँ कि “हम जिस गरी मोहे मेँ रहते दै 
वहाँ यदि रोग हमारा विरोध करने रगँ तो हम बड़ी कठिनाई होती है, रेकिन सत्य ओर हितकर कहते हुए भी 
जिसका चहुं ओर विरोध हो रहा हो, किन्तु फिर न डरे, न हार माने, यह आश्चर्यजनक है ।' जबकि अद्यतनीय 
भारतीय सनातन धम को अपना मूल मानने वाले हिन्दू समाज में यह नित्य देखा जाता है कि कीं अचुकूकता नहीं 


तो उस स्थान को छोडकर वहाँ से पलायन कर जाना ही श्रेयस्कर समञ्च कर अपने सखवार्थं की पूर्तिं करने गता 
हे? परन्तु वाह रे दयानन्द तेरी देशप्रेम की रगन कुछ अलग ही थी । 


स्वामी जी का ईश्वर के प्रति विश्वास पर्वत के समान अट एवं समुद्र के तुल्य अथाह गहरा था । 


म 


सत्याथप्रकाश के सातवें ससुष्ठास मेँ प्रत्येक मनुष्य के हित तथा मानवोचित गुणों के आधान के लिए इश्वर 
उपासना की विधि तथा लाभ बताते हुए वे छिखते हँ - “जव उपासना करना चाह तब एकान्त शुद्ध देश में 
जाकर, आसन लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इद्दियां को रोक, मन को नाभिप्रदेदामें वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, 
रिखा अथवा पीट के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा ओर परमात्मा का विवेचन करके 
परमात्मा में मग्र हो कर संयमी होवें । 

जब इन साधनों को करता हे तब उस का आत्मा ओर अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूणं हो जाता है । 
नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर सुक्ति तक पर्ुच जाता हे। जो आठ पहर मँ एक घडी भर भी इस प्रकार ध्यान 
करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वहाँ सर्वज्ञादि गुणो के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण 
ओर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, सपाद गुणों से प्रथक्‌ मान, अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर मेँ दद्‌ 
स्थित हो जाना नि्गुणोपासना कहाती हे । 

इस का फल- जेसे शीत से आतुर पुरुष का अथि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर 
के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख ह्रुट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, खभाव के सदृश जीवात्मा के गुण, क्म, 
स्वभाव पवित्र हो जाते है, इसलिये परमेश्वर की स्तुति, प्राथना ओर उपासना अवश्य करनी चाहिये । 

इस से इस का फट प्रथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बर इतना बदेगा, कि पर्व॑त के समान दुःख प्राप्त होने 
पर भी न घबरायेगा ओर सब को सहन कर सकेगा । क्या यह छोटी बात है? ओर जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना 
ओर उपासना नहीं करता वह कृतघ्र ओर महामूखं भी होता हे । क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ 
जीवों को सुख के चियि दे रक्खे है, उस का गुण भूल जाना, ईश्वर टी को न मानना, कृतघ्नता ओर मूख॑ता है ।" 

उक्त के परिप्क्षय मेँ महर्षि तृतीय समु्छास ओर अन्यत्र भी अनेकत्र न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान मेँ वेने 
की प्रेरणा देते है, जिससे ख आकलन प्रतिदिन किया जा सके, इसकी अनुपाटना नित्य हो, अन्यथा समाज को 
विद्रूपता से रोक पाना असम्भव हे । 

जीवन के अन्तिम समय मेँ जव शरीर मँ असह्य पीड़ा थी तब भी काठ, पक्ष, दिवस ओर समय पृष्ठा ओर 

भारतीय परम्परा योगेनान्ते तयुत्यजाम्‌ जसे उद्रोष की अयुपाना करते हुए-“प्रभो तूने अच्छी रीटखा की, तेरी 
इच्छा पूरणं हो” कहकर प्राण त्यागना, परमपिता परमेश्वर के प्रति उनकी अटूट निष्ठा एवं अद्भुत समर्पण का बेजोड़ 
उदाहरण दे । 


(~ (~ [9.९ 


जिस विधि से शरीर त्यागा, वह मानवता के ठिए अद्भुत हे, वह हमें सन्देश दे रहा है कि कितनी 


| 
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भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, अन्तिम कार मँ व्यक्ति चैतन्य रह सकता है तथा परमेश्वर को प्रणाम कर तथा 


उसकी अनन्त कृपाओं के किए आभार व्यक्त करके, समस्त संसार के कल्याण भाव की मङ्खलकामना के साथ भी 
अग्रिम यात्रा के छिए प्रयाण किया जा सकता हे । 

दूसरा अपने परिवार आदि के दायित्व के साथ-साथ खा्थं रहित होकर संसार के उपकार मेँ संलग्न होने 
का उनका सन्देश आज के परिप्रेक्ष्य मे अनुपाटनीय है । आर्यसमाज के अग्रटिखित इन दोनों दही नियमों प्रत्येक 
को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समद्चनी चाहिए । तथा- 
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदेश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आस्मिक ओर सामाजिक उच्रति करना, 
की प्रासङ्गिकता देश, काल, समाज, जाति, धर्म, वणं, व्यक्ति की सीमाओं से सवथा परे है । ये समस्त संसार के 
सर्वथा उपयोगी दै । ये नियम स्वामीजीके सभी के प्रति असीम एवं उच्च प्रेम के परिचायक हैँ । हम भी ऋषिवर 
के आचरण का अनुकरण कर ेहटौकिक ओर पारोकिक उन्नति की सुद्‌ आधारशिखा रख सकते है । 

इस अङ्क को निकाटने में परमपिता ने जो शक्ति दी वह तो अवणनीय है ही, टेकिन मेरे जिन विभागीय 
मित्रं का विशेष अवदान रहा वह भी अनुकरणीय है । डं° वेदव्रत जी एवं डो० शिवानन्द जी ने अपने रियो के 
साथ मिरकर जिस तत्परता से इस अङ को प्रकाशन योग्य बनाया, वह विशेषरूपेण मेरे लिए वन्दनीय, प्ररंसनीय 
हं । जिन आचार्या, विद्वानों के आलेख हमें प्राप्त हुए, वह भी थोडे से समय में, उनके प्रति भी हदय की गहराइयों 
से कातंज्ञ प्रकट करता हूं । आचार्यवर श्रद्धेय कुरुपति प्रो सोमदेव जी के समय-समय पर प्राप्त उत्साहवधन-सूत्र 
हमें सम्बल प्रदान करते रहे दँ, उनका शुभकामना सन्देश भी उसी की एक कड़ी हे । गुरुकुर-पत्रिका को प्रकारित 
करने में धन आदि की दृष्ट से गुरुर प्रशासन का सहयोग निरन्तर उपरब्ध हे, उनका धन्यवादी हूं । मुद्रण कार्य 
को सैनी प्रिण्टिग प्रेस के कर्मचारियों ने शीघ्रता से किया हे, उन्दीं के कारण आज यह ज्ञानरारि छिखित रूप में 
हमारे हाथों मे है, एतदर्थं उनका भी अतिशय धन्यवाद | 

परमशक्ति से प्राथना हे कि महर्षिं दयानन्द की २०० वीं जयन्ती के अवसर पर गुरुकुल-पत्रिका का यह 
महर्षिं दयानन्द विरोषाङ्क हम मँ दयानन्द की शुद्धता ओर चैतन्य का सार कर आनन्द के पथ का पथिक बनने 
की ओर अग्रसर करे। 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस ब्रह्मदेव विद्याटङ्कार 
२३ दिसम्बर, २०२३ 
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दयानन्दसरस्वतीनां ॐ (~. 
महर्षि वेदिकाख्यानव्याख्यानम्‌ 
डां० मान सिंह 


सीयायामृगवेदादिभाष्यभूमिकायां महषिदयानन्दसरस्वतीमिः कतिपयानां वेदिकाख्यानानां व्याख्यानं कृतम्‌, न विद्यते 
वेदेऽनित्यवसतूनां प्राणिनां वेतिहास इति च तैः सुतरां सिद्धम्‌ । अत्रैतान्याख्यानानि विचारविषयतामानीयन्ते । 


(९) प्रजापतेः स्वदुहितृगमनम्‌ 

दयम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता परथिवी महीयम्‌ । 

उत्तानयोश्वम्वो्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगर्भमाधात्‌ ॥ (ऋ० १.१६४.३३) 

शासद्रहिदंहितुनष्यं गाद्वा ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌। 

पिता यत्र दुहितुः सेकमूज्जन्त्सं शग्म्येन मनसा दधन्वे ॥ (ऋ०, ३.३९.९) 

प्रथममन्त्रो महर्षिदयानन्दसरस्वतीभिरित्थं व्याख्यातः - 'सविता स्यः सूर्य्यलोकः प्रजापतिसंज्ञकोऽस्ति। तस्य 
दुहिता कन्यावद्‌ चौरुषा चास्ति । यस्माद्‌ यदुत्पद्यते तत्तस्यापत्यवत्‌' स तस्य पितृवदिति रूपकाटङ्कारोक्तिः । स च तां रोहितां 
किचिदारक्तगुणप्राप्तां स्वां दुहितरं किरणैकष्यवच्छीघ्रमभ्यध्यायत्‌ प्रापरोति। एवं प्राप्तः प्रकाशाख्यमादित्यं पुत्रमजीजनद्‌ 
उत्पादयति । अस्य पुत्रस्य मातृबदुषा पितृवत्‌ सूर्य्यश्च । कुतः? तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण वीर्येण सूर्याद्‌ दिवसस्य 
पत्रस्योत्पत्रत्वात्‌। यस्मिन्‌ भूप्रदेशो प्रातः प्चघटिकायां रात्रौ स्थितायां किचित्‌ सूखयप्रकारोन रक्तता भवति, तस्योषा इति 
संज्ञा। तयोः पितादुहित्राः समागमाद्‌ उत्कटदीसिः प्रकाशाख्य आदित्यपुत्रो जातः । यथा मातापितृभ्यां सन्तानोत्पत्तिर्भवति, 
तथेवात्रापि बोध्यम्‌ । 

एवमेव पञंन्यपृथिव्योः पितादुहितृवत्‌ [ रूपकाट््कारः] । कुतः? पञज॑न्यादद्खयः परथिव्या उत्पत्तेः अतः पृथिवी तस्य 
दुहितृवदसि स पर्जन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीरय्यवज्जरप्रक्षेपणेन ग्भ दधाति । तस्माद्‌ गर्भदोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । अयमपि 
रूपकालङ्कारः ।“ 

द्वितीयं मन्तरं व्याख्यायद्विसतेरुक्तम्‌- वहिशब्देन सूर्या दुहिताऽस्य पूर्वाक्तेव । स पिता खस्या उषसो दुहितुः सेकं 
किरणाख्यवी्यस्थापनेन गभाधानं कृत्वा दिवसपुत्रमजनयदिति । 

व्याख्यानमिदं तेरधोदत्तसन्दर्भप्रमाणेन कृतम्‌ 

प्रजापतिर्वै खां दुहितरमम्यध्यायद्‌ दिवमित्यन्य आहूरुषसमित्यन्ये । तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामध्यैत्‌, तस्य यद्‌ 
रेतसः प्रथमसुददीप्यत तदसावादित्योऽभवत्‌ । (एेतेरेयव्राह्यणम्‌, ३.३३.२४) । 

प्रजापतिर्वे सुपणा गरुत्मानेष सविता । (माध्यद्दिनदातपथव्राह्मणम्‌, १०.२.२.४ ) 

तत्र पिता दुहितु्गभं दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः । (निरुक्तम्‌, ४.२१) शातपथव्राह्यणेऽप्यन्यत्रोक्तम्‌ 

प्रजापतिर्ह वौ स्वां दुहतिरमभिदध्यौ दिवं वोषसं वा मिथुन्येनया स्यामिति ताध सम्बभूव । (माध्यन्दिनशतपथव्राह्मणम्‌, 
१.७.४.१) 


१ सं० युधिष्ठिरो मीमांसकः, ऋग्वेद-माष्यम्‌, प्रथमो भागः (बहालगदम्‌ः रामलाल कपूर न्यास, १९७३), पृ ३२४-३३८; गन्थप्रामाण्याप्रामाण्य- विषयः । 


महर्षि-दयानन्दसरस्वतीनां वैदिकाख्यानव्याख्यानम्‌ 


अतो महर्षिदयानन्दकृतं व्याख्यानन्तु सर्वथा समीचीनमेव । प्रजापतेः खटदुहितृगभाधानन्त्वत्र केवलमालङ्कारिकमेव, न 
तु वास्तविकम्‌ । 
(२) इन्द्रस्याहल्याजारत्वम्‌ 

ऋग्वेदे जार आ भगम्‌ (१०.११.६; अथर्ववेदे १८.१.२३) इति मन्तरऽहल्यां प्रतीन्रस्य जारत्वं सङ्केतितम्‌ । एवमेव 
रातपथव्राह्मणेऽपयुक्तम्‌ - इन्द्रागच्छेति। गौरावस्कग्दिननहल्याये जारेति। तयान्येवास्य चरणानि तैरेनमेतत्‌ प्रयुमोदयिषति । 
(माध्यन्दिनिशतपथव्राह्यणम्‌, ३.३.४.१८) । वस्तुतस््वत्राहल्या रात्रिरिन्द्रश्चादित्यः, अहरस्यां ठीयत इत्यहल्या रात्रिः, 
रात्रर्जरयितृत्वादादित्यस्य जारत्वम्‌ । इन्द्रस्यादित्यत्वमधस्तनैः सन्दर्भः सुतरां सिद्धम्‌ - 

अथ यः स इन्रोऽसौ स॒ आदित्यः । (माध्यन्दिनशतपथव्राह्मणम्‌,८.५.२.२) 

एष एवेन्द्रो य एष तपति । । (तदेव १.६.४.१८) 

असौ वा आदित्य इन्द्रो रदमयः क्रीडयः । (मेत्रायणीसंहिता, १.१०.१६; काठकसंहिता, ३.६.१०) 

उक्तच यास्केन. आदित्योऽत्र जार उच्यते। रात्रेजरयिता। स एव भासाम्‌" (निरुक्तम्‌ ३.१६) । अत 
इन्द्रस्याहल्याजारत्वमप्यारङ्कारिकमेव, न तु सत्यभूतम्‌। अत एव सर्वथोचितमेवास्य प्रसङ्गस्य महर्षि-दयान्दसरस्वतीसम्मतमिदं 
व्याख्यानम्‌ - इन्द्रः सूर्य्यो य एष तपति, भूमिस्थान्‌ पदार्थांश्च प्रकाशयति । अस्ये्द्रेति नाम परमेश्व्यप्ापतिहेतुत्वात्‌। स 
अहल्याया जारोऽसि । सः सोमस्य खी गोतम इति नाम । गच्छतीति गौरतिशयेन गौरिति गोतमश्न्द्रः । तयोः खीपुरुषवत्‌ 
सम्बन्धोऽसि । रात्रिरहल्या | कस्माद्‌? अहर्दिनं कीयतेऽस्यां तस्माद्रात्रिरहल्योच्यते। स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयति 
स्वस्ियाऽहल्यया सुखयति । 

अत्र स सूयं इन्द्रो रात्रेरहल्याया गोतमस्य चन्द्रस्य सिया जार उच्यते। कुतः? अयं रात्रेजरयिता । जप्‌ 
वयोहानाविति धात्वर्थोऽमिप्रेतोऽसि । रात्रेरायुषो विनाशक इन्द्रः सूर्ययं एवेति मन्तव्यम्‌ । 


(२) इन्दरवृत्रयोयुदधं वृत्रवधश्च 

महर्षिदयानन्दसरस्वतीमहोदया असिन्पसङ्गे मन्त्रषदरमृगवेदीयं प्रस्तौति ।* सर्वत्र च तेरिन््रः सूर्याऽदीत्यपरसंज्ञो वतर 
मेघ इति मत्वा व्याख्या कृता । वर्षकर्मैवव्रन्रस्य वृत्रवधः । वृत्रखरूपविषये निर्वचनद्रारेण यास्क एव कथयति- वृत्रो वृणोतेवा 
वर्तते्वां वरधते्वा । यदव्रृणोत्तत्‌ वृत्रस्य वत्रत्वमिति विज्ञायते । यदवत्त॑त तद्‌ वृत्रस्य वत्रत्वमिति विज्ञायते । यदवद्धैत तद्‌ वृत्रस्य 
वत्रत्वमिति विज्ञायते? (निरुक्तम्‌, २.१७) । तत्र को वृत्र इति रपष्टयन्‌ स ब्रूते - तत्को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्ोऽसुर 
इत्येतिहासिकाः। अपां न ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थन युद्धवर्णा भवन्ति। अहिवत्तु खलु 
मन््रवणा ब्राह्मणवादश्च । (निरुक्तम्‌ २.१६) । अतो नैरुक्तमतान॒सारेण तु मेघ एव वव्रोऽपाच् ज्योतिषश्च“ मिश्रणव्यापारादेव 
वृष्टिजीयते; अयं मिश्रीभाव एवौपम्येन मन््रषिविन््रृत्रयद्धतवेन वणनविषयतां नीतः। शतपथव्राह्मणादिगरन्थेष्वप्येतादृशमेव 
युद्रवणंनमवाप्यते- वृत्रोह वाऽइद < स्वं वृत्वा रिदये । यदिदमन्तरेण चावाप्रथिवी, स यदिद ९ सर्वं वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो 
नाम । तमिन्द्रो जघान । (माध्यन्दिनदातपथत्राह्मणम्‌, १.१.३.४-५) । अन्यत्राषीन्द्रत्रसङ्खामस्य वृत्रवधस्य च वर्णनं समुपलभ्यते. 

वृत्रं खलु वा एष हन्ति यः सङ्खामं जयति । (मेत्रायणी - संहिता, २.२.१० ) 

वृत्रमेव जिघारसति यस्सङ्खामं जिगीषति । (काटक-संहिता) 


२ एवमेव स्वसुर्जारः श्रुणोतु नः (ऋग्वेद, ६.५५.५) इति मन्त्रस्य व्याख्यापरस्गै यास्केन कथितम्‌- उषसमस्य स्वसारमाह । साहचर्यात्‌ । रसहरणाद्रा 
(निरुक्तम्‌, ३.१६) । 

३ ऋग्वेद :, १.३२.१,२,५,७,१०.१३ । व्याख्यानार्थं द्रष्टव्या ऋगवेदादिभाष्यमूमिका, प° ३३९-३३३। 

४ सूरयरदमिजन्यविदयुतः । 


गुरुकुल-पत्रिका, अङ्क-७५८२, दयानन्द विदोषाङ्क, अक्टूबर- दिसम्बर २०२३ 


> + 


अतो महर्षिदयानन्दसरसतीभिर्यास्कप्रमाणेनैवेन््वत्रयुद्धं व्याख्यातम्‌ । युद्धमिदमौपमिकमेव । 

ऋग्वेदादेवेतस्सिदधं यदिन्द्रस्य युद्धानि वस्तुतस्तु मायैव, न तस्याद्यत्वे शतरव्॑तते न च पुरा कश्चिदासीत्‌. 

यदचरस्तन्वां वावृधानो बलानीन्द्र मरह्ुवाणो जनेषु । 

मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहूर्नीच शतं न लु पुरा विवित्से ॥ (१०.५४.२) 

अशतरुरिन्र जज्ञिषे (ऋवेः, १०.१२२.२) इत्यादिमिर्मन्ैरप्येतदेव प्रमाणितम्‌ । अत वन्रयुदधचर्चा तूपमार्थनेव 
प्रसृता । 


(४) देवासुरसङ्गामः 

देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दायसुपेयुः । (माध्यन्दिनरातपथव्राह्मणम्‌, १.७.२.२२) ; दरया ह 
प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः । (तदेव ९४.४.१.१२) इत्यादिभिः शतपथ 
ब्ाह्मणवचनेर्दवाश्चासुराश्चोभयो प्रजापतिपुत्रा इति ज्ञायते । शतपथब्राह्मणायुसारेण प्राणा वा ऊर्व देवाः, माया असुराः- प्राणा 
देवाः ( ६.३.११५); ऊगिति देवा मायेत्यसुराः (१०.५.२.२० ) । ते हि सङ्गमं कर्तं तत्परा आसन्‌- देवासुराः संयत्ता आसन्‌ 
(१३.३.४.१) । 

महषिदयानन्दसरस्वत्यनुसारेण विद्वांसो हि देवाः“ तद्विपरीता अविद्रांसोऽसुराः। एषामुभयेषां पररपरं युद्धमिव 
वर्ततेऽयमेव देवासुरसद्धामः। अथवा पुण्यात्मा मनुष्यो देवोऽस्ति, पापात्मा द्यसुरश् । एतयोऽपि पररपरं विरुद्धस्वभावादयुद्धमिव 
प्रतिदिनं भवति, तस्मादेषोऽपि देवासुरसङ्खामोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । अथवा दिनं देवो रात्रिरसुरः, एतयोरपि पररपरं युद्धमिव 
प्रवर्तते । अथवा ये प्राणपोषकाः सखाथसाधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मचष्यास्तेऽसुराः । ये च परोपकारकाः परदुःखभञ्जना 
निष्कपरिनो धार्मिका मनुष्यास्ते देवा विज्ञेयाः । एतेषामपि परस्परं विरोधात्‌ सद्धाम इव भवति । इत्थं रूपकालङ्कारेण वेदे 
देवासुरसङ्खामकल्पना । 


(५) कड्यपकथा 

ब्रह्मवेवतीदिषु ग्रन्थेषु कद्यपकथा प्राप्यते । तदनुसारेण कश्यपो नाम मरीचिपुत्रः कश्िदषिरासीत्‌ तस्मे दक्ष 
प्रजापतिना त्रयोदद्यकन्या विवाहविधिना दत्ताः । तत्स्खमे दितेर्देत्याः, अदितेरादित्याः, दनोर्दानवाः, एवमेव कद्रवाः सर्पाः, 
विनतायाः पक्षिणः, तथान्यासां सकाशाद्रानरच्छ॑वक्षघासादय उत्पन्नाः । वस्तुतो वेदिकवाङ्खये रातपथत्राह्मणे कदयपवर्णनमित्थं 
समुपभ्यते- 

स यत्कर्म नाम । प्रजापतिः प्रजा असृजत, यदसृजताकरोत्‌ तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्कूम्भ, कश्यपो वै कृर्म्मस्तस्मादाहुः 
सवाः प्रजाः कार्यप्य इति । (माध्यन्दिनशतपथव्राह्मणम्‌, ७.५.१५ ) 

एतदनुसारेण तु प्रजापति्जंगतसष्टैव कश्यपः । तस्मादुत्पत्तेरेवेमाः सर्वा: प्रजाः काश्यपा इत्युच्यन्ते । कद्यपः कस्मात्‌ 
पर्यको भवतीति निरुक्तया* पश्यकः ८ सर्वद्रष्टा ) एव कश्यप आदयन्ताक्षरविपर्य्यात्‌। स एव प्रजासृष्टिकर्मकतृत्वात्‌ कूर्म्मं 
इत्युच्यते । अत एव ब्रह्मवेवतादिग्न्थेषु सम्प्राप्तेतिहासकथा तु कल्पनाप्ररोह एव । 

श्रीमतां महर्षिदयानन्दसरस्वतीनां ददं मतमिदं यद्‌ वेदेऽनित्यानां लोकिकाना् वस्तूनां जनानां वा कोऽपीतिहासो न 
विद्यते। मत्रेदं सर्वथा वेदिकपरम्परानुमोदितं वर्तते । वस्तुतसत्वपौरुषये वेदे केषामपि लोकिकानां मानवानां, घटनानां 


५ तुलनीय माध्यन्तिनरातपथत्राह्मणम्‌ ३.७.३.१०, विद्वां सो हि देवाः । 
६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृण ३३५. - ३३६। 


> ~ ^ 


७ तेत्तिरीयारण्यकम्‌ १८.८ : कश्यपः पर्यको भवति । यत्‌ सर्वं परिपद्यतीति सौक्च्यात्‌ । 


महर्षि-दयानन्दसरस्वतीनां वैदिकाख्यानव्याख्यानम्‌ 


पदार्थानां वेतिहासस्य किमप्यौचित्यं नासि । ोकस्यैव वेदानुगामित्वं, न तु वेदस्य लोकानुगामित्वम्‌ । इदमेव रपष्टयता मनुना 
भणितं यत्सृषटरादौ परमात्मा हिरण्यगर्भेण वेदशब्देभ्य एव समेषां पदार्थानां प्राणिनाच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ 


~ ^~ ८ 


संस्थाश्च निर्ममे“ नैरुक्तसम्परदायस्तु वेदान्तगगतमितिहासमाख्यानजातच्ाथवाद एव मयते न तु सत्यभूतम्‌। आचार्ययास्क- 
अनुसारेण च्वृषर्ष्टाथस्याख्यानेम्यः प्रीतिर्भवति ।* अतः परमेश्वरेण टोकजनरुचिसमपादना्थं प्रायो मन्रेष्वाख्यानसंयोजना 
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करता। अनेन दृष्टाथस्य संयुक्तादाख्यानात्पृथक्तवं सुतरां सिद्धम्‌। अतो मन्तरेषितिहास आख्यानानि वा केवलं 
रूपकात्मकान्यर्थवादरूपाणि सन्ति । असिन्‌ वा विषये वररुचिदुरग"* स्कन्दस्वामि^ प्रभृतीनामाचार्यणामपि मतमेतादृशमेव । 


> (^~ (~ = 


आचार्ययास्कस्त्वेताद्ररितिहासेराख्यानैवा सम्बद्धानां पात्राणां वैकल्पिकीं व्याख्यां प्रस्तौति । 


~¢ 


८ मनुस्मृतिः १.२१ : सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेददब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ 
९ निरुक्तम्‌, १०.१०.४६ : ऋषिरष्टार्थस्य 


(~> (^ + 


१० निरुक्तसमुच्चयः ( सं युधिष्ठिरो मीमांसकः, अजमेरनगरम्‌ प्राच्यविचाप्रतिष्ठानम्‌, द्वितीय संस्करणम्‌, सं० २०२२), प्र ८५-८६ : एवमितिहासपक्षे 
योजना । नैरुक्तपक्षे तु पुरुरवा मध्यमस्थानः । वाय्वादीनामेकल्वात्‌ पुरु रौतीति पुरुरवाः उर्वी विद्युत्‌ । उरु विस्तीरणमन्तरि्चं दिव्यत इति उर्वशी, 
पृ० ८८ : एवमेतिहासिकपक्षे योजना । नैरुक्तपक्षे तु यमी मध्यमा वाक्‌ । यमश्च मध्यमस्थानः। 

११ वृत्तिः, निरुक्तम्‌, १०.२६ : एतस्मित्रथं इतिहासमाचक्चते आत्मविदम्‌ इतिवृत्तं परकृत्यर्थवादरूपेण यः कश्चिदाध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिको वार्थ 

आख्यायते दिष्टयुदितार्थावभासनाथं स इतिहास इत्युच्यते । स पुनरयमितिहासः सरवप्रकारो स नित्यमविवक्षितसार्थसतदरथप्रति-पतृणासुपदेशपरत्वात्‌ । 

टीका, निरुक्तम्‌, २.१२ : एवमाख्यानखरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्तव्या । एषः शास्रे सिद्धान्तः । ओपचारिको 
मन््रेष्वाख्यानसमयः । परमार्थं नित्यपक्च इति सिद्धम्‌ । 

उदाहरणार्थं द्रष्टव्यं निरुक्तम्‌, २.९६; तत्को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः त्वा्टोऽसुर इत्येतिहासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म 

जायते । तत्रोपमा्थन युद्धवणा भवन्ति। अस्मिन्‌ विषये विस्तरार्थं द्रष्टव्यौ सुधीरकुमारगुपानां ^८ला† 30110015 0 एवा एद्रलंवज. ( 

श्रीगद्धानाथ द्या केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीटस्य शोधपत्रिका, प्रयागः अङ्कः १५, भागः १, प्र १४९) एवात ज प्राञाणंल्ा शत्‌ [द्लातवक 

ाल्रल॑क्ीना ज एल्वात ऽग (भारतीद्योधसारसङ्गहः, जयपुरम्‌, अङ्क : २ एप्रिट जुखाईं १८७१, पृ० ५१.६२) इति टेखौः अस्माकं ७.३ 

0 ए८्वा८ दहल्छऽ ( श्रीगङ्ानाथ ज्ञा - केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य शोधपत्रिका प्रयागः, अङ्कः ४३, जुखाई० दिस० १९८७, पुण ४३-४८, 

"वेदिक आख्यान ओर आचार्य यास्क" (स एव, अङ्कः ४७, भागः-१-४, जन० दिस १९९९) इति ठेखौ; द्रष्टव्यः स्वामिविद्यानन्दसरस्वतीनां "वैदिक 

आख्यानों का वास्तविक सखरूप' (प्रहाद स्मारक व्याख्यानमाा, भागः १, दिष्टी ईष्टन बुक रकस, १९८२, पृ० ४९.६३) इति टेखः; प॑० 

रिवशङ्करकाव्यतीर्थानां वेदिक-इतिहासाथं निर्णय (सं० ब्रह्मदेव वि्यालङ्कारः, कुरुक्षेत्रम्‌, २००९) इति ग्रन्थः; रामनाथवेदालष्काराणा् वेदभाष्यकारों 
की वेदार्थ प्रक्रियारषँ (होशिभरपुरमः विऽवि० तथा प्राच्यविद्या - शोध संस्थानम्‌, १९८०, प° २९.४७) इति ग्रन्थः । 


2 
< 


<© 
॥ 


गुरुकुर-पत्रिका, अदक-७५८२, दयानन्द विषा, अक्टूबर- दिसम्बर २०२३, 159 ०९७६-८०१७ (766 <€ 1151९), प° ८५-९१ 
दयानन्दस्वामिनो भाष्यम्‌ - कियद्राह्यणग्रन्थाचुलोमम्‌ 


प्रो. रविप्रकाश आर्यः 
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असिननसारे खलु संसारे समेषां शेमुषीमतां मूधाभिषिक्तो कामभूतो विद्रतसमामाख्यानीयोऽसुपहतमतिर्यतीश्वर ऋषिदयानन्दो वेदभाष्यकारेषु 
विरिष्टतममारपदं भजते । न केनापि वैदिकसाहित्ये कृतभूरिश्रमेण विदुषा दयानन्दस्वामिनो वैरिष्टयगरभं कार्यजातं विरमतु शक्यते । महषमाष्यगदोषयञुर्वदम्‌ 
ऋग्वेद्च ७. ६९. २ - यावद्‌ वेवेष्टि। तथापि जनैः परच्छिद्रान्वेषणात्मिका वृत्तिः केन निवार्यते । सम्परतिकेदषिकदम्मरवि्रद्विदयानन्दभाष्यस्य वैरि 
जानानेरपि प्रत्यक्षतो नाङ्गीक्रियते । तत्तेषामाग्रह एवेति मन्ये । ऋषीणां प्रक्तनाचा्यैः तात्कालिकेशच पूर्वाग्रहवशात्‌ पक्षपातगर्भितानि विरचितानि सर्वाणि 
भाष्याणि व्याख्यानानि च सप्रमाणं खण्डितानि । तत्र॒ च सत्यसनातनव्याख्यानग्नथप्रतिकूलानामनर्थकानां वेदव्याख्यानानां निवृत्यै वेदानां 
सर्वविदयानिधानत्वसय प्रतिपादनाय सत्यविदयाप्रकाशाय वेदानां यथार्थरस्योद्राटनायः वेदार्थे स्यः सिद्विरम्भनसौकर्याय सकट्वेदविरुदढमतनिरासाय' वेदेषु 
अज्ञानान्धकारविजम्मितनिविडप्रमच्छेदाय" च तेन स्वीयं नूतनमार्याणां सुन्यृषीणां सनातनी व्याख्यापद्वतिमुसूत्यान्व्थं भाष्यं व्यरचि । तस्य भाष्यस्य 
आरषप्रमाणान्वयो ब्राह्मणग्रन्ाचुलोमता च प्रतिपादिता । तथा स्वीये ग्रनधर्त्ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्‌- 

यानि पूर्वैदवेरविदरद्ित्राह्मणमारम्य याज्ञवल्क्यवात्स्यायनजैमिन्यन्तेक्रषिभिश्चेतेय.रतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌ तथा यानि पाणिनि 
पतञ्जलिःयास्कादि.महर्षिभिश्च वेदल्याख्यानानि वेदाङ्गाख्यानि कृतानि मेव जेमिन्यादिभि्वदोपाङ्गाख्यानि षट्‌ शाखराणि, ए्रसुपवेदाख्यानि तथेव 
वेदशाखाख्यानि रचितानि सन्ति। तेषां संगरहमात्रेणेव सत्योऽर्थः प्रकारयते । न चात्र किचिदप्रमाणं नवीनं खेच्छयाऽच्यन्त इति° । तथा च 
परतिज्ञाविषयेऽपि जुगुम्फ- 

यदासित्रीशरायुगरहेणषिमहामुनिभिराय्यरवदा्थगर्भतेष्येतरयत्राहमणादिपक्तप्रमाणान्विते मया कृते भाष्ये प्रसिद्रे जाते सति सर्वमरुष्याणां महान्‌ 
सुखटाभो भविष्यतीति विज्ञायते ८ इति खीये यजुर्वदभाष्यारम्मे च - 

प्रमणेर्निबद्वरातपथनिरुक्तादिभिरपि ॥ २ ॥ इति। 

तथापि इदानीन्तनविदरद्धिदयानन्दस्य प्रतिज्ञेषा निराक्रियते । तेषाम्मतेन स्वामी दयानन्दः खकीयं भाष्यं ब्राहमणग्रन्थानुसृत्य विधातुं प्रत्यभिज्ञपत्‌ 
परन्तु तन्‌ निवहणे सर्वथाऽसमर्थाऽभूत्‌ । दयानन्दाहुयायिनोऽपि च तस्य प्रतिज्ञाविष्ये शष्ा॒ुटमनसस्तष्टन्ति। अतः सम्पि प्शरोऽयमुजनुम्भते- भपि 
दयानन्दस्वामिनो भ्यं सर्वथा ्राह्मणग्रन्थालुकूल्यं भजति न वेति? अत्र सन्देहनिनृ्यथं कथ्यते यद्यत्र महर्षिणा खीयमभाष्यसय ब्राहमणग्रनथानुखोमता प्रत्यपादि, 
तत्रेव ब्राह्मणानां परत प्ामाण्यमप्यद्गीकृतम्‌* तथा च तेषां वेदानुकूलतया युक्तिप्माणाम्यामेव प्रामाण्यं खीकृतम्‌ ।'° तत्रापि भगवता दयानन्देन खीये भाष्ये 


१ (क) स्वा० द०, ऋ० भा० भू, भाष्यकरणदाङ्कासमाधानविषये, प° ३५२. (ख) स्वा० द्‌०, ऋ० भा० भूर, प्रतिज्ञाविषये, प° ३७९. 

२ स्वा० द०, ऋ० भा० भू, भाष्य करणदाङ्कासमाधानविषये, पृ ३६९. 

३ स्वा० द०, ऋ० भा० भूर, प्रतिज्ञाविषये, प° ३७१. 

४ तत्रैव, 

५ द्रु०, स्वा० द०, भ्रान्तिनिवारणे । 

६ द्र०, खा० द०, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकारम्मे श्वो° ६. 

७ सखा० ८०, ऋ० भा० भू, भाष्यकरणशङ्कासमाधानविषये, पृ० ३५२. 

८ स्वा०, ५०, ऋ० भा० भूर, प्रतिज्ञाविषये, प° ३७२. 

९ नैतेषां वेदवत्ामाण्यं कर्तुं योग्यमसि । कुतः? ईश्वरोक्ताभावात्तदनुकूकतयैव प्रमाणार्हत्वाचेति । परन्तु सन्ति तानि परतः प्रमाणयोग्यान्येवेति । स्वार 
द०, ऋ भा० भू९, वेदसंज्ञाविषये, पर ९३. 


८५ 


दयानन्दसखामिनो भाष्यम्‌ - कियद्राह्यणम्न्थाचुोमम्‌ 


ॐ भ ०» 


ब्राहमणानां यज्व्याख्यानपराः संकेता किं वा व्याख्याभाग एोरीकृतः, न तु यज्ञक्रिया आदोखिद्‌ अर्थवाद इति । तदथा तेन खीवे आर्याभिविनये ग्रन्थे 
वेदत्राह्मणनिरुक्तादीनां प्रमाणनिरूपणावसरे ब्राह्मणानां यज्ञक्रियां विहाय व्याख्याभाग ए (यथा - गणपति ब्रह्म बृहरपर्ति्व ब्रह्म, आपो वे ब्रह्म इत्यादयः) 
उपन्यस्तः दयानन्दमहाभागो ब्राह्मणानां समग्रं कर्मकाण्डं युक्तिसिद्रं नाम॑स्त । स्वीय ऋष्वेदादिभाष्यमूमिकायां ब्राह्मणानामनावर्यकं कर्मकाण्डं 
यज्ञपक्रियां वा खण्डयन्‌ स आचष्ट. यद्यदावर्यकं युक्तिसिद्धं तततत्कतव्यं नेतरत्‌ । तद्यथा भूमिं खनित्वा वेदी रचनीया....परन्त्वं प्रणीतायां रक्षितायां 
पुण्यं स्यदेवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पापनिमित्ताभावात्सा कल्पना मिध्यैवासि । किन्तु यज्ञसिद्धयथं यदयदावश्यकं युक्तिसिद्वमस्ति तत्तदेव ग्राह्यम्‌ । कुतः? 
तैर्विना तदसिद्धेः ।^ इति । तथा च भ्रान्तिनिवारण इति ग्रन्थेऽपि महेशचनद्र्यायसस्यक्षेपा्रिराकुवचसौ वेदस्य प्रामाण्ये एव कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं जग्राह 
सखामिमतकर्मकाण्ड.संस्कारादीनधिकृत्य खप्रणीतसंस्कारविध्यादयः ग्रन्थाश् तेन समुदूताः 

अपर दयानन्दः कर्मकाण्डं ब्राह्मणानां सुख्याथतवेन नैवं मेने ।* अत एव स सायणाचार्थस्याप्यत्यधिकक्रियाकाण्डतत्परतां नासहत । तद्यथा 
भाष्यकरणरश्काःसमाधानविषये- 

सायणाचार्येण वेदानां परममर्थमविज्ञाय सर्वं वेदाः क्रियाकाण्डतत्परा सन्तीतयुक्तम्‌ । तदन्यथास्ति ।“ इति। 

ऋषि्दयानन्दो युक्तिसिद्धं वेदादिप्रमाणाुकरूलं मन््राथानुसृतमेव ब्राह्मणोक्तं विनियोगं स्वीचकार * अपर पूर्वमेव 


ब्रह्मणपूर्वमीमांसाश्रतसूतरादिषु कर्मकाण्डस्य विनियोजितत्वात्‌ पुनरुक्तपिषटपेषणदोषापतेरनिवारणा्थं खीये आघ्नायभा्येऽुपहतमतिना मुनिना 
कर्मकाण्डविषयो नाप्रायि। तस्य च शब्दा्थतो वणैनमेव विधातुं प्रतिजज्ञे “ परन्तु दयानन्दस्य कथनमात्रमेवेतत्‌ प्रतिभाति। न कुत्रचिदपि भाष्ये 


१० ये खतः प्रमाणभूता मन््रभागसंहिताख्याश्त्वारो वेदा उक्तासतद्ित्नासद्रयाख्यानमभूता ब्राह्मणग्रन्था वेदाुकूकतया प्रमाणमर्हन्ति । स्वा० द०, ऋ० भा० 
भूर, ग्रन्थप्रामाण्याप्रमाण्यविषये, प° ००. तत्रैव च- “एता ईश्रोक्ता वेदास्तद्रयाख्यानमया ब्राह्मणादयो ग्रन्था आर्षा वेदानुकूलाः सत्यधर्मविद्यायुक्ता 
युक्तिप्रमाणसिद्धा ए मननीयाः सन्ति । ” 

११ परन्तु वेदभाष्य मेँ यथावत्‌ विस्तारपूर्वक परमार्थं ओर व्यवहाराथं ये दोनों अथं सप्रमाण किये जा्यँगे । जैसे. तदेवाचिस्तदादित्यसतदवायु० (यजु, 
३२.१ ) इत्यादि यजु° संहिता प्रमाण । इन्द्रं मित्रं वरुणम्‌०' (ऋ०, १,१६४.४६ ) इत्यादि ऋ० संहिता प्रमाण | बरृहरपतिर्वे ब्रह्म एत० व्रा०, १. द; 
'गणपतिर्व ब्रह्म (शा० ब्र ०, ३. १. ४. १५) ; प्राणो वे ब्रह्म (श०, ४. ६.१०.२), आपो वे ब्रह्म (शा०, १४. ६. १०. २); ब्रह्म ह्यग्निः! ( शा०, १.५.१.१९ ) 
इत्यादि शतपथ, एेतरेय ब्राह्मणादि प्रमाण ओर महान्तमेवात्मानम्‌० (नि०, १.९) इत्यादि निरुक्तादि प्रमाणो से परत्रह्म अथं लिया जाता है । 
दयानन्दीय-ख्घु ग्रन्थसंग्रह, सम्पा० युधिष्ठिर मीमांसक. आर्याभिविनय, प° ४५. 

१२ द्र खा० द०, ऋ० भा० भू९.वेदविषय, प° ९०, 

१३ तथा कर्मकाण्ड के विषय में यह उत्तर है कि मेरा मत वेद पर है । इसखिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल टै, उस सबको मानता दू! उससे विरुद्र को 
नहीं । क्योकि वे (जो ) ग्रन्थ मनुष्यों ने अपने खां साधन के चयि रच चि है, वे वेद युक्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते । जो-जो संस्कार 
(कर्मकाण्ड) आदि मं मानता ह वह सब मेरी बनाई हुई वेद भूमिका अदं २ तथा संस्कारविधि आदि गन्धां मे देखना चाहिये । दयानन्दीय - लघु 
ग्न्थसंग्रह, भ्रान्ति निवारण, पर १९९. 

१४ स्वा० द०, ऋ० भा० भूर वेदविषये । 

१५ द्र° स्वा० द०, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्‌, पर ३५२. 

१६ तस्मा्यक्तिसिदधो वेदाद्प्रमाणाुकूखो मन्त्राथायुसृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो गृहीतं योग्योऽसि । स्वा० द०, ऋ० भा० भूर, प्रतिज्ञाविषये, प° ३७९. 


= > =. कर्मकाण्डविनियोजितेर्यत्र = ~ 


१७ अत्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दाः करिष्यते । परन्ेतेवेदमन्ैः कर्मकाण्डविनियोजितेयत्र यत्रागनिहोव्रादश्यमेधान्तं यद्यत्‌ कर्तव्यं तत्तदतर 


(~ (~~ _ ~~ न 


विस्तरतो न वर्णयिष्ये । कुतः? कर्मकाण्डानुष्टानस्य एेतरेयशतपथ ्राह्मणपूर्वमीमांसाग्रोतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ पुनस्तत्कथनेनानूषि- 


क ०» 


कृत्रन्थवत्‌ पुनरुक्त-पिष्टपेषणदोषापत्ेश्चेति । खा० दयानन्दः, ऋ० भा भू०, प्रतिज्ञाविषये, प° २७१. 


८६ 


गुरुकुर-पत्रिका, अङ्क-७५/२, दयानन्द विदोषाड्क, अक्टूबर- दिसम्बर २०२३ 


कर्मकाण्डस्य शन्दा्धतोऽपि वर्णनं समुपलभ्यते । अत्रेदं ध्यातव्यं यद्यथा ब्राह्मणानामेतिहासिकाख्यानानामुपरक्षणत्ं प्रतीकारः वा महर्षिणा गृहीत“ तथेव 
कर्मकाण्डस्यापि रूपकत्वपुपलक्षणत्वं वा संस्कारविधौ पदे-पदे तत्र ऋषिणा निर्दिष्टम्‌ (° तस्य मतेन यज्ञपक्रिया कर्मकाण्डं वा कस्यापि परोक्षाथस्य 
प्रतिपादकं वाह्यं साधनम्‌ ए । अत ए तेनोट्ृङ्खितम्‌- 

उपासना अर्थात्‌ योगाम्यास करने वाला, ज्ञानी = सब पदार्था को जानने वाला, ये दोनों होमादि बाह्य क्रिया न करं । 

नायं यज्ञावुषटानस्य विकल्पो दयानन्दस्य कल्पनाप्सुतः । अपितु ब्राह्मणेष्वपि अनेकत्र य उ चेन वेदे्युक्तवा कर्मकाण्डायुष्टानस्य यज्ञस्य वा 
तत्वतो ज्ञानस्य तुल्यमेव फं निर्दिष्टम्‌ । ब्राह्मणगरन्ेष्वेव कर्मकाण्डस्य विभित्रसंकेतेव्याख्याततवात्‌ दयानन्दसवामिना ब्राह्मणग्न्थेषु यज्ञव्याख्यानिमित्तेन 
प्रसद्वानषक्तो मन्तरव्याख्याभाग ए खीये भाष्ये खकीयव्याख्यानपुष्टयथं प्रमाणतयेनोपन्यस्तः । तावत्यानि कानिचित्‌ प्रमाणानि निदशना्थमधस्तात्‌ 
समुपरथाप्यन्ते । तद्यथा- 

उरसः“ । श०, ५.६.२८. 

श्रीद पावः । शा, १६. १, १७. 

प्रजा वे पवः | श०, १६. १ १७. 

यज्ञो वे वसुः । ०, १ ७. ९ ९. 

सविता वे देवानां प्रसविता" । श०, १,९२.१७. 

वीर्य वा एतद्राजन्यस्य यदराहूः शा, ५. ४. १. १७, 

ज्योतिर्ह हिरण्यम्‌“ । ०४. ३.९२९. 

प्रतिष्ठा वे ध्रम्‌ । वायुरु सर्वषां भूतानां प्रतिष्ठा तदेव तदरपमुपदधाति । स वे वायुमेव प्रथमुपदधाति वायुमुत्तमं वायुनैव तदेतानि सर्वाणि 
भूतान्युभयतः परिगृह्णाति ।“ २८ श०८. ४.९२६. 

प्राणो वा अङ्राः । श० ६.५२. ई, ६३.७.३. 

वृषा पूषा“ । रा० २. ५. १. १९. 


१८ भाष्यस्यापूर्वत्व चष्टान्ताः संक्षेपतोऽन्येपि छिख्यन्ते - तज्ञ सत्येष्वार्थषु सनातनगन्थेषु रूपकार्कारेण सत्यविद्याप्रकारिकाः प्रमाणयुक्तिसिद्धा अचुत्तमा 
बहव्यः कथा टिखिताः सन्ति । तासां मध्यादिग्ददन- वस्काचित्‌ कथा अन वेदभाष्यभूमिकायां मयो्टिखिताः, यासामज्ञानादाधुनिक पुराणग्रन्थेषु 
भ्रान्त्या मनुष्यैसता अन्यथेव टिखिता उपदिदयते भूयन्ते च । तु° ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां ग्न्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषयः। 

१९ विरोषप्रतिपत््यथं ऋषिकृता “संस्कारविधिः” द्रष्टव्या । 

२० द्र° संस्कारविधिः, प्रथम संस्करणम्‌, १९३२, गृहस्थाश्रमप्रकरणे, पृ ११८. तथा च मीमांसकयुधिष्ठिरेणापि वेदिक सिद्धान्त मीमांसा इति ग्रन्थे ८० 
पष्ट उदृतम्‌ । तु० - शां० आ० ४-५, तद्ध सेततपूरव विदरांसोऽगिहोत्रं न जुहवाचक्रुः ॥ 

२१ द्रु° उजं इत्येतस्य व्याख्याने, यजु०, १. £, पदां । 

२२ द्र० पश्ूनित्येतस्य व्याख्याने, यजु, ३९. २२। ऋ० भा भू९, सृष्टिविद्याविषये । 

२३ तत्रै, 

२४ वसोः इत्येतस्य व्याख्याने, यज्जु०, १. २, पदाथ । यजु, १.३ पदां च । 

२५ सवितेत्येतस्य व्याख्याने, यजु, १३ ; पदार्थे 

२६ बाहुभ्यामित्येतस्य व्याख्याने, यजु०, १. १०, पदार्थं | 

२७ हिरण्यपाणिः इत्येतस्य व्याख्याने, यज्ु०, १.१६, पदार्थ । 

२८ धमित्येतस्य व्याख्याने, यज्जु०, १.१८. पदार्थे । 

२९ अद्धिरसामित्येतस्य व्याख्याने, यज्ु०, ११८ पदार्थो ऋ०, १ ५९. २ पदार्थ च। 
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दयानन्दसखामिनो भाष्यम्‌ - कियद्राह्यणम्न्थाचुोमम्‌ 


प्रजापतिर्वै कः | ३२ इ॒० ७. ३.४. ७. 
यज्ञो वे विष्णुः“ । शा० १,१.२.१३. 
सर्वं वे सहसरं सवस्य दाताऽसीत्यादि* । श॒० ७. ५. ३. २. 


[>> 


श्रीवे सोमः । श० ४.१. ३. ९. 
शरवे राष्ट श्रव राषट्स्य भारः“ । शा० १३. १.५. ४. 
वीयं वे वज्रः“ | श॒० ७. ३. १.१९. 
वृत्तो ह वा इदं सर्वं वृत्वा शिष्ये । यदिदमन्तरेण चावापृथिवी । स यदिदं सर्वं वृत्वा रिय तस्माद्‌ वृत्रो नाम ।* श० 
१.१.२.४. 

द्रवे सर्वेषां देवानामायतनम्‌ ८ । शा० १४.३.२.८. 

पयस्वती रसवती“ । रा०, १.२.५. ११. 

यज्ञो वे विष्णुस्तस्येयमेव शिखास्तुपः““ । शा०, १. ३. ३. ५. 

प्राणी व मित्रोऽपानो वरुणः“ । श०,८.२.४. ६. 

कतमे वसव इति? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्वान्तरिक्षं चादित्यश्च चौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः, एतेषु हीदं स्वं वसु 
हितम्‌ .... द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः, एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति, तद्यदिदं सवमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ।“ 
श० १४. ६. ९.४-६. 

रदमयो द्यस्य विश्वेदेवाः“ । र ३. ७. ३.६. 

एवमेतादशाः शतदोप्यधिकाः प्रयोगास्तत्र उद्ृताः सन्ति। इत्थं पुरस्तादुपन्यसतेप्रयोगेधारणेयं द्रटीयसी भवति यद्‌ 
व्याख्याभागः (यच्च ब्राह्मणानां सर्वस्वम्‌) एव दयानन्देन प्राधान्येन गृहीतः। तथा च दयानन्दस्य भाष्यं ब्राह्मणग्रन्थानां 


व्याख्याभागस्याधिक्येनायुरोम्यं भजति । अत्र॒ निदशना्थं दयानन्दभाष्यस्य ब्राह्मणव्याख्यया सह तुना उत्तरत्र प्रस्तूयते - 


३० पष्णः इत्येतस्य व्याख्याने, यज्ु०, १२४ पदार्थ । 

३१ कर्मं इत्येतस्य व्याख्याने, यजु, २५.१२; ऋ० भा० भूर ; ईश्वरपा्थनाविषये 

३२ यज्ञात्‌ इत्येतस्य व्याख्याने, यज्ु०, ३४.७; ऋ० भा० भूऽ, वेदोत्पत्तिविषये 

३३ सहसरं इत्येतस्य व्याख्याने, यज्जु०, ३.९.९१ ऋ० भा० भू, सृष्टिविद्याविषये 

२४ श्रीः इत्येतस्य व्याख्याने, यञ्जु०, ३९.२२, ऋ० भा० भू, सृष्टिविद्याविषये 

३५ तत्रैव 

३६ वज्री इत्येतस्य व्याख्याने, ऋ०, ९.३२. १, ऋ० मा० भूऽ, ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषये. 
३७ वृत्रस्येत्येतस्य व्याख्याने, ऋ०, १.२.१०, ऋ० भा० भूर, ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषये, 
३८ द्यौः इत्येतस्य व्याख्याने, यजु०, १.२६ पदार्थे 

३९ पयसतीत्येत व्याख्याने, यज्ु०, १.२७ पदां । 

४० स्तुप : इत्येतस्य व्याख्याने, यज्ु०, २. २ पदार्थं । 

४१ मित्रावरुणौ इत्येतस्य व्याख्याने, यजु०, २. ३ पदार्थ । 

४२ वसवः", शुरं, आदित्याः इत्येतेषां व्याख्याने, यजु०, २. ५, पदां । 

४३ विश्वेदेवेभिः इत्येतस्य व्याख्याने, यजु०, २. २२ पदार्थं । 


८८ 


गुरुकुर-पत्रिका, अङ्क-७५/२, दयानन्द विदोषाड्क, अक्टूबर- दिसम्बर २०२३ 


दयानन्द - भाष्यम्‌ 
पित्र - पाकन हेतुभ्यः ऋतुभ्यः ।यज्जु०, २. ७. 
योनिः ~ यज्ञे । यजु०, २.६. 
प्राणः-(९)सर्वशरीरगामी वायुः । ऋ०, १,६६.१. जीवनहेतु 
वायुः । यज्ु०, १८.२२. रारीरस्थो वायु-विदोषः । यज्जु०, 
६.२०. जीवन-मूखो वायुः । यज्ु०, २२.३३, तु०° यजु०, 
१२५८; ९.२९. 
(२) शरीराद्‌ बाह्यदेशं यो वायुरगच्छति सः । अथर्व; १५. 
५९. ऋ० भा० भू७, प्र १०४. यः अभ्यन्तराद्‌ 
बहिर्निस्सरति तस्मै (वायवे ) यजु०, २२.२३ 
(३) प्राणिति जीवयतीति प्राणो हृदयस्थो वायुस्तस्मे । 
यञ्जु०, ७.२७. हदिसथो वायुः । यजु०, १८. २. 
यज्ञः - (९) अध्ययनाध्यापनादिकम्‌ । ऋ०, ४.३३.३. सवं. 
विद्यामयम्‌ । ऋ०, १.१०५.४. 


(२) सर्वैः पूजनीयो जगदीश्वरः । ऋ०, २.३६.२ व्यापकः 
परमेश्वरः । यज्ु०, २२. ३३. सम्पूजनीयं (ईश्वरम्‌) यज्ु०, 
३१. ९. 


अत्रिः - अविद्यमानत्रिविधदुःखः(विद्रजनः ) ऋ०, 
५.७८. ४. प्राप्तविद्यः(विद्रजनः) ऋ०, ५. ७४. १. 
सुखानामत्ता भोक्ता ( विद्रजनः ) ऋ०, १,२९.६. 
अदितिः - कारणरूपेणाविनारिनी भूमिः । यजु०, २५. 
४५ ; तु० यज्ु०, २१. ५। १८. ३०. प्रखण्डितां विदां 
पृथिवीं वा । ऋ०, ६. ५९. १ ; तु° ऋ०, १. २४. १; २. 
२९. ३. 


अचुष्टुम्‌ - मयानुष्टोभते सा । यजु०,२३. ३३. 


ब्राह्मणव्याख्यानम्‌ 
ऋतवो वे पितरः । डा०, २.५.२.३२, 

यज्ञो वा ऋतस्य योनिः । डा०, १.३० ४. १३. 

(९) प्राणो मातरिश्वा । ए०, २.३८. यो वे प्राणः स 
वातः। श०,५. २. ४. ९. वायुर प्राणः । को०,८.४. 


(२) बहिर्हिः प्राणः १ तां०, ७६. १४. 


(३) प्राणो हृदये (श्रितः) । ते०,३.१०.८.५ 


(९) ब्रह्म वे यज्ञः । ए०, ७.२२. ब्रह्म हि यज्ञः । शा०, 
५.३. २.४; तु० श०, ३.१.४ १५. एषा त्रयी विदा (= 
ऋक्‌ साम यजूषि) यज्ञः । शा०, १. १. ४. ३. 


(२) प्रजापतिर्यज्ञः । एे०,२.१७; तु० श०, १. १. १. १३; 
१. ५. २. १७ ; तं०, ३. २.३. १. गोऽ उ०, ३.८; ४. 
१२. एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः इा०, ४. ३. ४.३; 
तु०, ११.६.३.९. यज्ञ उवं प्रजापतिः ।को०, १०. १.१३. 
१. 

तद्वेतदेवाः । श॒०, १. ४. ५. १३. तथा च विद्वांसो वे 
देवाः ।श०व्रा०, ३.७.३.१०. 


इयं वे परथिव्यदितिः। इडा०, १. १.४.५ ; तु श०, २, २. 
१. १९; ३. ३. १.४ ; ५.३. १. ४ इयं ( पृथिवी वा 
अदितिः । को०, ७. ३; तु० गो०, ३. १. २५; ते० ९. ९. 
६.५. 


अनुष्टुबनुस्तोभनात्‌ । दे० व्रा०, ३. ७. 
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दयानन्दसखामिनो भाष्यम्‌ - कियद्राह्यणम्न्थाचुोमम्‌ 


दयानन्द-भाष्यम्‌ 
अश्वः - अश्युते व्यामोति सर्वं जगत्सोऽश्च ईश्वरः । ऋ० 
भा०भू९, पण ३५५७. 
हविष्करृत्‌ - हविः करोति अनया 
वेदवाण्या सा हविष्कृद्‌ वाक्‌ । यज्जु०, १. १५. 
तनूः - शरीरवत्तस्य अग्नेः भौतिकस्य संयोगेन विस्तृतः 
यज्ञः भवति । यजु०, १. १५. 
क्रूरम्‌ - कृन्तन्त्यद्गानि यसिन्‌ तस्य 
युद्धस्य । यज्जु०, १.१८. 
सरखती - वेदविद्या संस्कृता वाक्‌ ।ऋ०, १.३.११ ; तु° 
ऋ०, ७. ४०. ३; ३. ५४. १३. ; यज्ु०, २०.५५ ; 
२०.८४. 
सोमः -(१)सुवति चराचरं जगत्त- तत्सम्बुद्धी जगदीश्वर । 
यज्जु०,३.५६, १.३८ 
(२) रसविदोषः । यजु०, १९. २५; तुऽ ऋ०, ४. ४९. ५ 
;५. ४३. ५. 
(३) चन्द्रः । ऋ०, ३. ६२.१४ तु० यज्ु०, १०.३०. 


(४) सोमौषधिराजः । यज्ु०, ३. ५६. 


गा्पत्यः- गृहपतिना संयुक्तानि कर्माणि । यजु०, २. २७. 
अजसम्‌ - जसम्‌ गमनं विद्यते यस्य सः (अग्रि) । यज्जु०, 
१८.६६ 

अ्खिरस्‌ -योऽज्गानांरसः प्राणस्तद्रत्‌ । ऋ०, १. ४५. ३. 
अप्सरस्‌ -(९) या प्रप्सवन्तरिक्षे सरन्ति गच्छन्ति ताः 
(मरीचयः किरणाः) । यज्ु०, १८.३९. 

(२) या अप्सु सरन्ति ताः (ओषधयः) । यजु०, १८.३८. 
अन्तरिक्षम्‌ - मध्यसथ-खोकः । आर्याभि०, यजु०, २.२९ : 
२२. १७. 

मध्यवर्त्याकाशम्‌ । यजु०, ३१.१३. 


ब्राह्मण-व्याख्यानम्‌ 
अश्चो यत्‌ ईश्वरो वा अश्वः |श०, १३. ३. ३. ५. 


वाग्वे हविष्कृत । वाचमेवंतद्विसृजते । शञ०, १.१.४.११. 
यज्ञो हि तेनागरस्तनूः । शा०,१.१.४.८.१ 
संग्रामो वे क्रूरम्‌ । श०, १.२. ५. १९. 


वाग्‌ वै सरस्वती । श०, ७.५.६ 

१. ३१ ; तु० शा०, २.५.४. को ०, ५. २, तां०, &. ७७, 
तं०, १.३. ४. ५ ;गो० उ०, १. १२०. 

(सोमो हि प्रजापतिः। श०, ५.१.३. ५६ ; तुर 
१,३८.५. २९. 

(२) रसः सोमः । रशा०, ७. ३.१.३. 

(२) चन्द्रमा वै सोमः। कौ०, १६. ५. सोमो राजा 
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(२) य मात्मनोऽध्वरम हिंसनीयं व्यवहारं कर्तुमिच्छुः (२) आदित्यो मे अध्वः । षड्‌०, २. ५. वहिरध्वर्युः । ते०, 
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वसुः-वसुरयज्ञः । यजु, १.३ ; तु० यजु०, १.२. यज्ञो वे वसुः । शा०, १.७.१.९, 
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वीर्यकरं जलम्‌ । यजु०, २३.११. आपो मे रेतसि श्रिताः । ते०, ३. १०.८. ६ 


इदं साम्यं नेकप्रयोगेषु द्रष्टं शक्यम्‌ । अर्थापसंहियते-पूरवोक्तविष्वेषणेन तुरनया चेदं प्रतिपादयितुं शक्यते. 

१. ब्राह्मणप्रामाण्यत्वेन ब्राह्यणग्रन्थेषु यज्ञव्याख्यानिमित्तेन सज्ञातो मन््रव्याख्याभाग एव दयानन्दस्यामिप्रेतः । 

२. दयानन्दस्वामिनो भाष्यं न केवटं ब्राह्मणव्याख्याचुकूल्यं भजति अपितु नेकेषां ब्राह्मणव्याख्यावचनानां समीचीनं 
युक्तिप्रमाणसिद्धमर्थगर्भं समाधानच प्रस्तौति । 

३. ऋषिदेयानन्दो ब्राह्मणग्रन्ानामखिलमेव कर्मकाण्डमन्वथं न मेने, अपितु युक्तिसिद्धं वेदादि.प्रमाणाचुकूलं 
मन््रार्थानुसृतमेव ब्राह्मणोक्तं विनियोगं खीचकार। तदपि कर्मकाण्डं संस्कार. विध्यादि-ग्न्थेष्वेव महरषग्राह्य॑न 
त्वाप्नायभाष्यकरणे । युक्तिसिद्धवेतत्‌। 

४. दयानन्दः सकलमेवान्वथं ब्रह्मणोक्तं कर्मकाण्डं प्रतीकाथमुपलक्षणाथं वा जग्राह । अत एव कर्मकाण्डानुष्टाने 
विकल्पोऽपि तेन निर्दिष्टः । नैतत्‌ तस्य खीया कल्पना अपितु ब्राह्मणग्रन्थरेवेतत्‌ प्रतिपादितमस्ि । 
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गुरुक्कक-पत्रिका, अड्-७५/२, दयानन्द विशोषाङ्क, अकटूबर- दिसम्बर २०२३, 199 ०९७६-८०१७ (116 ८1€ 11510), पृ० १०९-११३ 
महर्षिदयानन्दस्य पाणिनीयव्याकरणप्रचारप्रसारयोरवदानम्‌ 
प्रो° रामप्रकादय वर्णी 


अतिचिरन्तनकाटानन्तरं भारतवर्षस्य भाग्याकादो देदीप्यमानम्‌ ऋष्षगणमिव उदियाय महर्षिदयानन्दः सरस्वती । 
जीवनस्य प्रतयेकक्षेत्रमसौ सखकीयातिविमठप्रतिभाप्रसूत-प्रभूतकतृत्वेन सातिशाय-चमत्कृतियुतेन यौक्तिकेन च भूम्‌ अचाकाट्‌ । 
न खल्वेकमपि विषयजातं तथा अीरिषद्‌ यद्यसौ नैवम्‌ अरपार्चीत्‌। धर्म-राजनीति-समाज-अरथव्यवस्था-करषि-वाणिज्य- 
रिक्षा -वेदायुर्वद-संस्कृतोत्नति-प्रभृतिषु विषयेषु तस्यातिरम्यं हरम्यमिवोत्करष्टं क्म कमपि विरिष्टं रिष्टाचच्छिष्टं सस॒त्साहं समेधयन्‌ 
सदयहदयेषु सहदयेषु राराष्टीति नाविदितं विविदिषापराणां विदुषामिति। आ्नायप्रविविक्षुणां संस्कृतपाटवम्‌ उपनेतुमसावेव 
इदम्प्रथमतया आर्षपद्धतिमजिह्याराजपद्धतिमिव प्रत्यपीपदत्‌। तत्र॒ किल सुखं व्याकरणम्‌ अधिजिगान्सूनां सा 
सातियसुपकर्त्रीति तदीयग्रन्थ-समवायः (अष्टाध्यायी-माष्यम्‌, वेदभाष्यम्‌, ऋग्यजुर्वदभाष्यं, सत्यार्थप्रकाशः, वेदाङ्गपमकाः, 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका चेति) साजवं साम्रेडं करावुदयम्येव जोघोष्ि । 

महर्षिदयानन्दसरस्वतीस्वामिनः प्रादुरभावात्पूवं संस्करृतव्याकरणाध्ययनक्षेत्रे महती दुरवस्था आस्थत्‌ । 
द्रादशमिर्वर्षैव्यकरणं श्रूयत" इति जनिजुषामारावोऽतितराम्‌ अरूरुदत्‌ तदधिजिगान्सु - वृन्दानवद्यान्‌ । 

महर्षिस्तु तादृशान्‌ अनृषिकृतग्रन्थपाठकान्‌ पठटकांश्च नितरामुपतापयुतेन मनसा सवेन कण्ठरवेण भूदं निनिन्द दिशश्च 
आ्षपद्धतिं सुकुमारमतिमजिज्ञासुज्नाश्च आननन्द ।* अत्र वयं व्याकरणाध्ययनक्षेत्रे तदीयमवदानं स्थाकीपुखाकवन्निददोयामः। 

महरषिसवामिदयानन्द एव खगुरुखामिविरजानन्ददण्डिपरेरणया सर्वप्रथमं व्याकरणाध्ययनस्य अजिह्याराजपद्धतिमिव 
अतिसरलां तद्रारमपव्गस्य वाङ्खछानां विचिकित्सितम्‌" इति हरि - हा्देमिवाति-हदयहारिणीं द्या्षपद्तिमाविश्वकार । भूयोऽपि 
प्रक्रियाग्रन्थावरुद्धपन्धान्‌ “द्वाविव व्याकरणग्रन्धौ अष्टाध्यायीमहाभाष्ये"" तयोः पटनपाटनाय निर्दिदिशचे, हिन्दी- 
भाषायाच्चानेकग्रन्थान्‌ जग्रन्थ | 

महर्षिदयानन्दः सरस्वती खग्रन्थेषु पूरववर्त्यनेक-वेयाकरणान्‌ साधु समेक्षिष्ट । इह तायुदेशमात्रं प्रददीयामः - 
कैयटस्य प्रत्याख्यानम्‌ - 

पातञ्जलमहाभाष्यस्य प्रदीपः" इत्यभिख्या ख्यातिं गतायां खस्यां व्याख्यायां केयटः अथ शब्दाुशासनम्‌ः इति 
प्रतिज्ञा-सूत्रं भाष्यकारीयं वाक्यममन्यत । असावत्र - 

सूत्राथौ वण्यते यत्र शब्दैः सूत्रायसारिभिः। 

स्वपदानि च विवेच्यन्ते, तद्धाप्यं भाष्यविदो विदुः ।“ 


१ महाभाष्यम्‌, प्रथमादिकम्‌ । 

२ वेयाकरणनिकाये प्रचकितोऽयं प्रसिद्धः प्रवादः । 

३ सत्यार्थप्रकाशः, तृतीयः समुष्टासः। 

४ वाक्यपदीयम्‌ ०१/१४ तद्रारमपवर्गस्य वाङ्खलानां चिकित्सितम्‌ । पवित्रं स्वेविद्यानामधिविद्य प्रकाशते | । 

५ अष्टाध्यायी पाणिनीयं शब्दानुशासनमसि, महाभाष्य तदीयं सर्वागीणं व्याख्यानं सर्वन्यायवीजविभरतं व्याकरणस्य कार्यं चेति । 
६ पाणिनीयम्‌ इदं प्रतिज्ञासूत्रम्‌ । 

७ वैयाकरणनिकायेऽतिप्रसिद्धोऽयं श्नोकः। 


१०९ 


महर्षिदयानन्दस्य पाणिनीयव्याकरणप्रचारपसारयोरवदानम्‌ 


इत्यभियुक्तोक्तेः प्रामाण्यं मग्ने । तथाहि-भाप्यकरृत्‌ पूर्वम्‌ अथ शब्दाुशासनम्‌' इति प्रतिजज्ञे, तदनन्तरम्‌ अथ गौरित्यत्र कः 
शब्दः? इति प्र्मुखेन येनोचारितिन सासनेति” अथवा प्रतीतपदा्थको रोके ध्वनिः शब्दः“ इति क्षणदयाुगुणं शब्दसखरूपमप्युदेरयतः 
किन्तु तदीयमिदं मतमप्रामाणिकं मेधातिथि-सृष्टिपर पुरुषोत्तमदेव-जिनेनद्रुद्धिविरुदधत्वात्‌। “ अत्र महर्षिसतु सुरपष्टमाचख्यौ इदं सुतरं 
पाणिनीयमेव । प्राचीनिखितपुसतकेषु आदाविदमेवासि । दृश्यन्ते च सर्वेषु अन्धष्वादो प्रतिज्ञसुत्राणीदशानि । “ एतेन नागेशापभृत्यनेकेषां 
विदुषामिहस्थं मतं निरास्थद्‌ दयानन्दः सरस्वती खामीति विरपष्टम्‌ । 

रण्‌" इत्यत्र भवृहरि ° केयर“ दीक्षितश्च“ लकारस्थमकारमितं मेनिरे †' प्रत्याहार हेतवे, तेन ते उरण्‌-रपरः' इत्यत्र रपरमिव 
रपरत्वमप्यसीषिधन्‌; किन्तु तेषामिदं मतं "टव्णस्य रपरत्वं वक्ष्यामि" इति भाष्यविरुद्रम्‌ । अत्राह महर्षिदयानन्दः - “इदमवदयम्‌ । कुतः। 
इह व्याकरणे छरुपिसथ एक एव टकारः । स॒ च रपरकरणेऽसिद्धः। तेन टकारस्य कार्याणि ऋकारे भविष्यन्ति इति, पर- 


प्रयोजनाभावात्‌ "^ एतेन तवल्कार इति करत्रिमशब्दसाधनमकाण्डताण्डवमिवेत्युपिश्यं तस्य काव्य-कोशादिषु क्राप्यविद्यमानत्वातरिरथकसतत्र 
श्रमः| 
कारिकाकृज्यादित्यस्य समारोचनम्‌ 


कारिकावृततिकरल्यादित्य ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌“ इत्यत्र ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति भाष्यारुक्तं 
वार्तिकं पुरस्कृत्य भणीवोष्स्य ठम्बेते" इत्यादौ मणीवादीनां प्रगृ्यतयं प्रत्यसेधीत्‌। अत्र सखकीयाष्टध्यायीभाष्ये महर्षिरिलेख - 
जयादित्यादयो मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः" इति नवीनं वार्तिकं पठन्ति ..... तत्तेषां भरम एव । कथम्‌? मूटन्याकरणगरन्थमहाभाष्ये 
पाठाभावात्‌ । प्रयोजनमपि नास्ति । 

-मणीवोषटस्य' इत्यत्र इव शब्द एव नासि । किन्तूपमा्थी 'वा' शब्दः । ~ अत्र प्रदीपकृत्केयटोऽपि महर्षरयुकूरः । तद्यथा 


= 


“भाष्यवार्तिककाराभ्यामपटठितत्वादप्रमाणमेतत्‌। मणीवोषस्येति' तु प्रयोगो चवा' रब्दस्योपमानाथस्य। * रोकेऽप्ययमित्थमेव, तद्था- 


८ महाभाष्यं परपशाहिकम्‌ । 

९ तत्रैव 

१० अष्टाध्यायीभाष्यम्‌ (दयानन्दीयम्‌) भाग ९, पृ० ९ टि० ९, २, ३ 

११ तत्रैव 

१२ प्रत्याहारसूत्रम्‌ - ६ 

१३ भरृहरिकृत- महामाष्यदीपिकाया इदं कथनम्‌- टकारस्य रपरत्वं वक्ष्यामि. व्याख्यास्यामीत्यर्थः । कथं प्रत्याहारः । रट्टणिति ककारे योऽकार :, 
असौ अनुनासिकः प्रतिज्ञायते । अत सखेनान्येन इतरः इत्‌ इति रेफ आदिः तन्मध्यस्य संज्ञा भविष्यतीति । तुल्यास्य० - ०१८०१८०९ 

१४ परत्वमिति । व्याख्यास्यामीत्य्थः । ररपरः' इत्यत्र र₹' इति रकाराकारेण प्रत्याहार आश्रीयते । तत्रान्तरतम्याद्‌ ऋकारस्याण्‌ रपरो भवति टूकारस्याण्‌ 
टपर इति । | प्रदीपः -०१/०१/०९ 

१५ हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः, रण्मध्येविवत्संज्ञकः । ल्धुसिद्धान्तकोसुदी महेश्वरसूतरप्करणम्‌ । 

१६ अष्टाध्यायी -०१/०१/५० 

१७ अष्टाध्यायी -०१/०१/११ 

१८ काशिकावृत्ति १८१८९९१. इत्यत्रोदधरृतोऽयं श्वोकः महाभारतस्य । 

१९ अष्टाध्यायी भाष्यम्‌, भाग -०९, सूत्र -०१/०१८११ 

२० कैयटकरृतप्रदीपः -०१/०१८११ , मणीवादीनां प्रतिपेधो वक्तव्यः" इति भाष्यकार्‌.वार्तिककाराभ्यामपटितत्वादप्रमाणमेतत्‌। मणीवोषटस्य' इति तु 
प्रयोगो वाशब्दस्योपमानार्थस्य । 


११० 


गुरुकुल-पत्रिका, अङ्क-७५८२, दयानन्द विदोषाङ्क, अक्टूबर- दिसम्बर २०२३ 

जातां मन्ये तुहिनमथितां पद्रिनीं वाऽन्यरूपाम्‌',“ हृष्टो गर्जति चातिदर्पितवरो दुयोधनो वा शिखी । ९ तदेवम्‌ अतिरपष्टं जयादित्यमतं 
निरस्य महर्षिभूता्थमदीदृदादिति सुव्यक्तम्‌ । एवमेव उज ऊँ इत्यत्र सूत्रद्वयं मन्वानं जयादित्यमाचिक्षेप दयानन्दः सरखती - पाणिनीयमिदं 
सूत्रमेकमेव । कथम्‌? सत्येकस्मिन्‌ सूत्र व्याख्यानरीत्या योगविभागः सम्भवति । यदि दर एव स्यातां तर्हि योगविभागकरणमनर्थकं स्यात्‌ । 
एतस्सिद्वेऽपि जयादित्यादयः प्रथक्‌-पृथक्‌ द्व सूत्र व्याचक्षते । अतो ज्ञायते एतेषां महान्‌ भ्रमो जातः । “ 


पं. भद्रोजिदीक्षितस्य समीक्षणम्‌ 

उपयुक्तं र प्रत्याहारं "उज ऊँ" इत्यत्र सूतर्यप्रसङ्गवातिरिच्य हट" इत्यत्र महिश्वरसूत्रत्प्रसङ्गे महर्षिः प॑ भद्रोजिदीक्षितस्य मतं 
निरास्थत्‌। तथा हि तस्येषोक्तिः “अत्र प्रत्याहारेषु केचिद्‌ भद्रोजिदीक्षितादयः सम्प्रवदन्ति - “इमानि महिश्वराणि सूत्राणीति । 
महेश्वरादागतानि महेश्वरेण प्रोक्तानि वा । तदिदमसत्यम्‌ । कथम्‌ । तत्र प्रमाणाभावात्‌ । “ अत्र तु प्रमाणम्‌ - "एषा द्याचायस्य रोरी रक्ष्यते 
यत्‌ तुल्य-जातीयो सुल्यजातियेषूपदिशति । अचोऽश्षु हो हल्सु । ““ एवमेव समथः पदविधिः" सूत्रप्वृततिं समास ए खीकुर्वाणो दीक्षितो 
दयानन्देन भर्त्सितः । < 


नागेशभट्रस्य पर्यालोचनम्‌ 

महर्षिदयानन्दः सूत्रवार्तिकेषटिपरिभाषाणां मूलपाटविपये नितरां सावहित आसीत्‌। अस्मादेवासावत्र॒ बहुत्र 
ूर्वैषामाचार्याणामालोचनां व्यधत्त। तेष्वन्यतमो नागोजिभद्रः। तद्यथा- स्वीकीये पारिभाषिके महर्षििटेख 
“अर्थवदागमस्तहुणीभूतोऽथवदरहणेन गृह्यते ।"** अत्र नागेशो भद्रोजिदीक्षितस्तदनुगाश्च परिभाषामिमाम्‌ यदागमास्तदुणीभूतासतद्रहणेन 
गृह्यन्त“ इति अशुद्धं छिखन्ति पठन्ति व्याख्यायन्ते च । तत्रोचितं महााप्यविरुद्धत्वात्‌ । एवमेव भवति हि बहुव्रीहौ तहुणसंविज्ञानमपि । 
“ इतोऽग्रे नागेशः "चाचुकृषटं नोत्तर" इति परिभाषां खीये परिभाषन्दुरोखरेऽदात्‌। तदसत्‌ । यतो हात्र महाभाष्ये तन्मूटं नोपलभ्यते । 
नैवात्र पाटस्य नागेशः किमपि सख्य प्रयोजनयुदाहार्षत्‌। अतोघत्रास्याः परिभाषायाः पाठो नैवोचित्यम्ति। परं दयानन्दस्विहेमामपटन्‌ 
सर्वानतिशेते । इत्थमेव 'हल्स्वरपराप्तौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवति" इति परिभाषायाः मूरुपाटविषये महर्षिदयानन्दोऽतितरां सावधानः । स 
हि महामाष्यानुगुणं पाटमुचितं मन्वानस्तथेवापठीत्‌ पारिभाषिके। किन्तु नागेशस्तु स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ इति 
महाभाष्यविरुद्धामिमां परिभाषां पपाठ। अत एव प्रकृते नागेशापक्षया महर्षिरेव ज्यायानिति विस्पष्टम्‌ । एवमेव नागेस्यायमपि 


२१ मेघदूतः श्नोकः - ८३ 

२२ मृच्छकटिकम्‌ -०१/०५/०६ 

२३ अष्टाध्यायी -०१८०१/१७ 

२४ अष्टाध्यायीभाष्यम्‌ -०१/०१/११ 
२५ प्रत्याहारसूत्रम्‌ -१४ 

२६ अष्टाध्यायीभाष्यम्‌ -०१/०१८१४ 
२७ महाभाष्यम्‌, `हयवरट्सूत्रस्थम्‌ ' । 
२८ अष्टाध्यायी -०२८०१८०१, सन्धिविषये -१४९ 
२९ पारिभाषिकम्‌, परिभाषा -११ 

३० परिभाषेन्दुरोखरः, परि० सं० -१९ 
३९ पारिभाषिकस्था परिभाषा सं० -६८ 
३२ पारिभाषिकम्‌, परि० - ६९ 

३३ परिभाषेन्दुरोखरः, परि० - ७९ 


१११ 


महर्षिदयानन्दस्य पाणिनीयव्याकरणप्रचारपसारयोरवदानम्‌ 


१२४ 


परिभाषापाठो भाष्यविरुद्रोऽसि “समासान्तविधिरनित्यः।”** अस्याः परिभाषाया भाष्याचुसारिपाटसत्वयमेव - विभाषा समासान्तो 
भवति" इति । अयं तस्य प्रमाद ए | 
सायणाचार्यस्य मतस्य समीक्षणम्‌ 

आचार्यः सायणो व्याकरणविपये 'माधवीया धातुवृत्तिः" इति नारीं बृहतीं वृत्ति प्रणिन्ये । तत्रासौ प्रायशस्समेषां धातुसूत्राणा 
व्याख्यानमिषेण समग्रं तिडन्तं, कृदन्तं च रूपजातं प्रादीदृदात्‌। खीयासिन्‌ संरम्भेऽसावनेकाचार्याणां मान्यमतानि समीक्षाचक्रे । तदेवं 
बहूत्रतरान्ुधान्‌ समीक्षमाणोऽयं सायणोऽपि महर्षिदयानन्दस्य समीक्षाविषयः समजनि । अत्र वयं माधवीयधातुवृत्ति सखामिदयानन्दप्रणीतेन 
आख्यातिकं नामवेदांगप्रकारोन सह तोटनात्मकटृदा समीश्य कतिपयोदाहरणानि प्रस्तुवीमहे - 

ग्रह - उपादाने '(धा. सू. ९/६५) इत्यत्र यङ्गटगन्त प्रक्रियायां रूपाणि प्रदयत्राह सायणः “जाग्रहीता, जाग्रहीप्यति” ्रहोऽछिटि 
दीः" (अष्टा - ७/२/३७) ग्रहर्यद्रिहतमार्धधातुकं तस्य य इडिति विदितविरोषणत्वेऽपि द्विपरयोगरूपत्वाद्‌ द्विवचनस्य द्विरक्तोऽपि स एव 
ग्रहिरिति दीघो भवति। किन्तु सायणस्येदं मतं न भाष्यसम्मतं, तथा हि भाष्ये “एकाचो दवे प्रथमस्य' (अष्टा - ६८१८१) इत्यत्र भाष्यकृता 
विलिखितस्य श्रहिणाङ्गम्‌" इत्यस्य व्याख्यायां केयटो व्याचचक्षे “तृचोऽपि जरीगरहि इत्य, न तु ग्रहिः, विदोषणसामथ्याद्धि 
यथाश्रुतरूपाश्रयणम्‌ ।" अत्र महर्षिदयानन्दः सुरपष्टमटिखित्‌ जाग्रहितेत्यत्र ग्रहोऽिटि दीर्धः (अष्टा०-७/२८३७) इति "दीर्घत्वं" नैव भवति । 
यतो हय्रैकाजित्यवुवर्तते ।** अतोऽत्र सायणस्य मतमयुक्तमेवेति। 

पण.न्यवहारे स्तुतो च (धा०सू° - ०१/२९१) इत्यत्र सायणो माधवीय- धातुवत्तावटेखीत्‌ गुपूधूप (अष्टा० - ३/१/२८) इत्यादयो 
व्यवहारास्य नेयक्तान्युदाहरणानि तद्विषयाणि । तथा च वृत्तिः - सतुत्र्थन पनिना साहचर्यात्तदर्थः पणिः प्रत्ययसुत्पादयति । अत एव .... न 
चोपटेमे वणिजां पणायान्‌“ इति प्रयुञ्जानो भ्रान्तः; परन्तिदं सायणीयं कथनं न समीचीनम्‌ यतो हि प्राक्पाणिनीये काशकृत््ीये 
धातुपाठे व्यवहारार्थकात्‌ पणधातोः 'भय' प्रत्ययो विहितः। “ अत एवैतेन प्रमाणेनोक्तो भद्विपयोगः शुद्ध एवेति । अत्र महर्षिं दयानन्दः 
प्चपाद्युणादिकोदस्य व्याख्यायां 'वणिक्‌' पदनिर्वचनप्रसङ्ग पणिपदनिर्वचनप्रसन्रे च पणयति व्यवहरत्येवमटेखीत्‌। *“ तदेवमेतेनेतस्सिद्धम्‌ 
स्वामि दयानन्दो व्यवहारार्थकादपि पण-धातोरायप्रत्ययोत्पत्ति स्वीचक्रे । अत एव "पणायान्‌" इति भद्र्रयोगः शुद्ध एव । न खल 
पाणिनीयत्वमेव केवरं शुदधतायाः निकषं तत्र व्याकरणान्तरमपि हेतुरिति ददं प्रतीमः । 

'खच भूतपरादुभौवे' (धा० सु० ९/६३) इत्यत्र सायणाचार्य लोटि शानजन्तं चखान' इति रूपमददशेत्‌। तयथा "खच्ञातु 
चखान, खच्जानि' (मा.धा. ताराबुक एजैन्सी कमच्छा वाराणसी सं.) । किन्तु प्रकृते शानजन्तं चखान" इति रूपं नेव साधु । अत्र 
वणैविपर्ययस्य किमपि कारणं न विलोकयामः । तस्मादिह खचान' इत्येव साधु न पुनः चखान" इति । अत्र महर्षिदयानन्द आख्यातिके 
(धाऽसू० - ०९/१५/६९) -खचान' इत्येवं शुद्धतमं रूपं प्रायत्‌ ।“ 

आचार्यः सायणो माधवीयधातुव्रत्ते्णिजन्तनामधातु प्रकरणे कविशब्दस्य रूपसिद्व प्रदशयंष्िटेख. कविरिवाचरति, कवयति । 
कवयाच्चकार्‌ । कवयिता । इत्यादि । लुङ्गयन्तरङ्गमपि गुणं सिचि वृद्धिरपवादत्वाद्‌ बाधत इति बृद्धावायादेदो च 'अकवायीत्‌' । किन्त्वत्र लुडि 
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सायणस्य अकवायीत्‌' इति पदसाधनं नैवोचितम्‌, यतोहि अत्र ऋत इद्धातोः (अष्टा० - ७/१८१००) इत्यतः धातोः" इत्यनुवर्तते । 


२४ परिभाषन्दुरोखरः, परि० - ८४ 

३५ पारिभाषिकम्‌, परि० ~ ७३ 

३२६ आख्यातिकम्‌ -०९/६५ 

३२७ भट्टिकाव्यम्‌ -१३/२७ 

३८ क्षीरतरङ्गिणी - १८२९६, इत्यत्र पं० युधिष्ठिरमीमांसकस्य टि० - ०२, ०३, ०४ 
३९ तत्रेव टि० -०४, उणादिकोषः - ०२८७१, ०४१३४. - ९५ टि0 - ०४ 
४० आख्यातिकम्‌ - धाएसूए - ०९८९५६९ 


९९९ 


गुरुकुट-पत्रिका, अङ्क-७५/२, दयानन्द विदोषाड्क, अक्टूबर- दिसम्बर २०२३ 
तस्मादस्याः वृद्धस्त एव धातवो विषया भवन्ति, ये हि मूटरूपेण धातुपाठे धातुत्वेन संकलिताः । नामधातूनामत्र ग्रहणं न भवति । अत्र 
महर्षिदयानन्दः सरखती खकीय आख्यातिके कविखिाचरति 'कवयति, कवीयात्‌, अकवयीत्‌' इत्यादीनि वृद्धिरहितान्युदाहरणानि 
प्रास्तौत्‌ ।“* एतेनेदं स्पष्टं यदसावप्यत्र नैव वृद्धिमद्गीचकार । 
दुह-प्रपूरणे (धा०सु० - ०२/०५) इत्यत्र लुडि परसमेपदात्मनेपदयोः क्सस्य लकि च रूपाणि प्रदर्यं सायणोऽत्रवीत्‌ अत्र केचित्‌ 
क्सस्य भाविनीमनकारान्ततामाश्रित्य ञ्चस्याद्धावे क्सस्याचि (अष्टा० - ०७/०३/७२) इत्यलोपे अधुक्षत" इतीच्छन्ति, तदसत्‌ । तत्राचीत्यस्य 
परसपतमीत्वात्‌ । तत्र दन्त्यादौ तडि 'टग्वादुहदिह्‌'(अष्टा० - ०७०३८७२) इत्यादिना क्सस्य वा कि 'अदुग्ध, अदुग्धाः, अदुहि" इति 
भवति। अत्र सायणाचा्यौ लुडि बहुवचने अदादेशजन्यं किमपि रूपं नेवं प्रादीदशत्‌। अन्यचासौ तदेव रूपमप्यखण्डयद्‌ यद्भयसौ 
केचिदित्युक्तवा पराममशं, न चात्र सः कस्याप्यभिधानमम्यधात्‌। मैत्रेय क्षीर दीक्षिताः सर्वऽप्येनमेवानुययुः । अभूत्‌ केवर्मेकलो महर्षि 
दयानन्दो यो हि सायणीय- प्राचीरचीरमुत्पाट्यो्छङ्गय च सर्वान्‌ पूर्ववर्तिविपश्चितोः लुडि अधुक्षत्‌, अधुक्षताम्‌, अधुक्षन्‌, अधुक्षः (परस्मे०) 
अधुक्षत, अधुक्षाताम्‌, अधुक्षन्त (आत्मने०) अदुग्ध, अदुग्धाः, अधुक्षथाः (क्सटुक्‌) इत्यादित्रिविधानि रूपाणि प्राददशेत्‌। असौ बहुवचने 
अधुक्षन्त' इत्येवं रूपमुदाजहार न पुनरधुक्षत इति । किं बहुना? विदोषजिज्ञासुभिरस्मदीयो 'माधवीयधातुवरृत्तिहदयम्‌" नाम ग्रन्थो द्रष्टव्यः| 
एतेनैवाल्पीयसा विवेचनेनेदमासथीयते - 
१ महषिदयानन्दोऽशक्रत्कृतावखोडनसवशाखो नीरक्षीरविवेकिरोमुषीजुड्‌ परेषां च कुमतिमुडाचायं आसीत्‌। तदीयमखिं 
क्त्वं परोपचिकीरषयेव न खलु रोकवित्तेषणेरितम्‌ । 
२ संस्कृतभाषाया उन्नत्यै सरटरीत्या तदध्ययनाध्यापनं दिशच्सौ व्याकरणस्य सररीकरणाय 'अष्टाध्यायीभाष्यं' वेदाञ्चपमकाशाँशच 
संस्करतहिन्दीभाषयोग्न्थान्‌ सर्वप्रथमं प्रणिन्ये । इदं तदीयं व्याकरणपरििक्षयेऽसाधारणमवदानम्‌ । 
३ सूुत्रसत्रा्थसम्बन्धिविवादं सखकीयातिविमलप्रतिभाप्रभया स्वामिदयानन्दः प्रशराम। अत्र॒ निष्कृ्टसूत्राथप्रदशेनं तस्य 
व्याकरणक्षतर द्वितीयमवदानम्‌ । 
£ पाणिनीयव्याकरणसूत्राणामनियमे नियमकारिणीनां परिभाषाणाच भाष्यायुगं शुद्धं पाठं मन्यमानोऽसौ तथेव तत्तद्‌ दर्शयित्वा 
व्याकरणाय सातिशयं साहाय्यमदात्‌। 
५ पञ्चसपि वृत्तिषु विवादितपदानां रूपरचनां प्रदय॑तेषां शुद्धतमं रूपं जनिजुषामुपकृत्ये प्रादीदृशत्‌ । इदमपरं तत्र 
तस्यावदानम्‌ । 
६ `आख्यातिके' सर्वाणि लेदूपाणि निदश्यासो वेदार्थवीथीं प्रराशंस । खयेदिकी-पक्रियां च यथास्थानं नेवावसाने ऽसाविव 
अबूबुधत्‌ । इदं तस्य सर्वातिशायियोगदानम्‌ । 
७ रक्षां वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌" इति पातञ्जलोक्तिमसावेव दयानन्द इदम्प्रथमतया खवेदभाष्ये चारितार्थ्यसुपेयाय । 
८ 'सोवरः' नाम वेदाङ्गपकाशऽसौ सरखातिसरट्या रत्या सकलां खरशाखरसरणिं खरं निरदिदेश । वन्योऽसावस्मदीयः। 


४९१ माधवीयाधातुवृत्तिः -०२८०५ 
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गुरुक्कक-पत्रिका, अड्-७५/२, दयानन्द विदोषाङ्क, अकटूबर- दिसम्बर २०२३, 199 ०९७६-८०१७ (1160 ८.८ 1151€त्‌), प° १६९-१७३ 
सत्याथप्रकारास्य सप्तमससु्ठासाचसारमीश्चरोपासनास्वरूपम्‌ 
ईो० विजयलक्ष्मीः 


आचार्यवरदयानन्दसम्मुखे तदानीन्तने भारतवषं निराकरणीयाः नैकाः समस्या आसन्‌ परमेतायु समस्यासु एकतमा 
अन्यतमा च॒ समस्यासीत्‌ ईश्वरस्वरूपस्य उपासनाविधेश्च । ईश्वरस्य सत्ताविषये खरूपविषये च मिथ्याः कल्पनाः कृताः 
मतमतान्तरवादिभिः। यथा- दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्तराधीनाश्च देवताः। ते मन्वा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्रह्मदैवतम्‌ । गङ्गा 
गङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि । सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुखोकं स॒ गच्छति। एवमेव उपासनामादायापि अन्यथा 
परिकल्पनया अनेकाः कुरीतयः, अनुचितः पद्वतयः, विश्वासविपर्ययाः, विरुद्धाः भक्तिसरणयश्च प्रचकितः जाताः । यथा- 
प्रातःकाटे रिवं दृषा निशि पापं विनयति । आजन्मकृतं मध्यान्हे सायान्हे सप्तजन्मनाम्‌। एवंविधानि खोकमतानि दँ दशं 
कस्य सचेतसः चेतो न दूयते । मन्ये अनेनैव आर्यसमाजस्य नियमेषु सर्वाधिकविस्तृते द्वितीये नियमे ईश्वरस्य खरूपं अतीव 
रपष्टतया परिभाषितं खामिना। ऋषिणा दयानन्देन यदपि टिखितसुच्वारितं पठितं निगदितमाचरितसुपदिष्टं तत्र सर्वत्र ईश्वरं 
प्रति तस्य अगाधा आस्था, शुद्धा श्रद्धा च प्रत्यक्षीभवति । सत्याथप्रकाशस्य तु प्रथमः समुष्ठासः शतसंख्यकेः ईश्वरनामभिरेव 
आरभ्यते । न केवरं वचसापितु ऋषिदयानन्दस्य जीवनं पश्यामश्ेत्‌ तत्रापि असम्भवप्रायमेव विश्वासः ईश्वरं प्रति तेषाम्‌ । 
कथयितुं शक्यते सन्ति बहवः सन्तजनाः येषां जीवनं भक्तेः साक्षात्‌ स्वरूपमिव प्रतिभाति, सत्यं खलु परं आचार्यदयानन्दस्य 
कार्यपद्तिः अन्येः सन्तजनैः भित्रा आसीत्‌, तां पद्धतिमविज्ञायेव मिथ्याप्रवादः प्रचारितः खार्थपरेः जनैः । रोगनिवारणाय 
कृतस्य उपचारस्य दुष्परचारः विरोधिभिः उग्रेण आक्रोरोन, अनवरतनिन्दयेव न कृत अपितु तैः खामिनो दयानन्दस्य 
प्राणहरणस्य अनेकाः प्रयासाः अपि कृताः । येन विषमेन विषकारणेन तेषां जीवनं इहलोके समाप्तिमगात्‌ ततः पूर्वमपि 
अनेकवारं दत्तं विषं अनेन योगिना योगविधिना शरीराद्‌ बहिः निष्कासितम्‌ । विरोधस्तु समेषामपि साधूनां जीवनस्याङ्ग 
भवत्येव परं ऋषिदयानन्दजीवने तु विरोधस्य पराकाष्टैव जातेति दृश्यते । एतस्मिन्‌ अति प्रचण्डे विरोधे दयानन्दस्य 
निर्भयतायाः कारणं किमिति जिज्ञासितं चेत्‌ कथयितुं शक्यते तस्य॒ अनुपमः ईश्वरविश्वासः सर्वकल्याणाय क्रियमाणा 
अनवरता प्राथना च । दयानन्दस्य निर्भीकता अद्वितीया अनुकरणीया चास्ति । तेषां जीवने अनेकाः घटनाः ईश्वरं प्रति तस्य 
गहनतमामास्थां दरयन्ति। अत्र तु केवलं सप्तमं समुष्ासमादाय ईश्वरस्वरूपविषयकमसुपासनाविषयकञ्च चिन्तनं क्रियते । 
विचारयामस्तावत्‌ - अथेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः सप्तमसमुद्कासे इत्थं प्रतिज्ञाय ईश्वरगुणान्‌ वर्णयति 
अधोलिखितवेदमन्त्रसुपस्थाय । तद्यथा- ऋचे अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा 
करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ।* अथात्‌ यो जनः ईश्वरस्वरूपमाकरण्य अस्मिन्‌ विषये मननं निदिध्यासनं न करोति, 
तेन पठिता ऋक्‌ तस्य कल्याणाय न कल्पते, किन्तु यो हदयेन जानाति, धारयति च॒ तत्खरूपं स एव जिज्ञासुस्तं 
परमात्मानमवाप्रोति। 


१ ऋग्वेदः ११६४. ३९ 
२ भेत्रायणी उपनिषद्‌ ६.२२, दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दत्रह्मपरं च यत्‌। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । शब्दत्रह्मणः अयमेवोदेदयो यदनेन 
माध्यमेन जिज्ञासुः पख्रह्माघ्रुयात्‌ । 
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सत्याथप्रकाशस्य सप्तमसयुष्टासाचसारमीश्वरोपासनाखरूपम्‌ 


वस्तुतः सामान्यो जनो भवेत्‌ साधकं वा लक्ष्यसाधनाय सर्वषां कृते ज्ञानमावश्यकमित्यत्र नासि काचिदपि 
विप्रतिपत्तिः । उक्त्च- सर्वं कममाखिटं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ।* यथेधांसि समिद्धोरिभस्मसात्‌ कुरुतेन । ज्ञानाभरिः 
सर्वकमीणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ।* ज्ञानं रुब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।“ परं ज्ञानावाधिरनन्तरं तस्य देनिकजीवने 
करतः प्रयोग एव योगिना योगः योगेश्वरेण परमेश्वरेण सह करतुं क्षमः। अत एव सांख्ययोगयोः योगः परमपदप्राप्रये 
परमावश्यकं प्रतिपादितं प्रज्ञैः ।* अनेनैव कर्मणः महती महिमा गीता ईदोपनिषदि- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं 
समाः।* प्रासङ्िकसुक्तं मेत्रायण्युपनिषदि- शाखाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः। परमं ब्रह्म विज्ञाय 
उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत्‌ ।“ श्ेताश्चतरोपनिदः द्वितीयाध्याये आदेषु प्सु श्वोकेषु युज्ञानः, युक्तेन, युक्तवाय, युञ्जते, युजे 
प्रभृतिपदानां पौनःपुन्येन प्रयोगः प्रेरयति पटकान्‌ पाठकान्‌ च पठितस्य पाठस्य जीवने योगाय प्रयोगाय च। 

ततः ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ इति प्रथितं मन्तरमुद्धिखति ग्रन्थकारः । ईश्वरोपासनाप्रसंगे मन्त्रोयमतीव महत्त्वं धारयति । 
ब्रह्माण्डसिन्‌ सर्वत्र परमेष्टिनः एव सत्ता, तेनैव आवृतमिदं चराचरम्‌। अनेन हेतुना सर्वं प्रति सहभावः, प्रेमभावः, 
कल्याणभावो भावनीयो भद्रभावभावितेन जनेन । उद्रोधयति च भगवती श्रुतिः- मित्रस्याहं चक्षुषा भूतानि समीक्षे ।* मुण्डे 
मुण्डे मतिर्भिन्ना अतः बहूनि मतान्तराणि रोके, अपि च अन्यमतावरम्बिनः, विरोधिनश्च तत्र कथं व्यवहरणीयमिति प्रशषः 
समुदेति चेत्‌ तत्र खामिनः दयानन्दस्य व्यवहारः वचनं प्रमाणत्वेन अङ्गीक शक्यते। सत्यार्थप्रकाशस्य भूमिकायां 
तेनोक्तम्‌ मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेहारा है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह ओर अविद्यादि 
दोषों को छोड़ असत्य मे ज्ुक जाता है, परन्तु इस ग्रन्थ एेसी बाते नहीं रक्खीं ह ओर न किसी का मन दुखाना वा किसी 
की हानि पर तात्पर्यं है, किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उ्रति ओर उपकार हो । सत्यासत्य को मनुष्य रोग जानकर सत्य 
का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग कर, क्योकि सत्योपदेश के विना अन्य कों भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण 
नहीं हे । 

अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं न मूत्यवेथ तस्थे कदाचन ।** इयमपि ऋक्‌ उद्रृता तत्र। ओदासीन्याय, पलायनाय, 
कल्याय जीवने नासि स्थानम्‌ । जीवात्मनः शौर्यापूणा उद्रोषणा यद्‌ इन्द्रोहम्‌, मृत्युरपि न प्रभवति मां जेतुम्‌ । एतादशः 
वीरतायुतं हदयं कथं कस्मात्‌ बिभेति । दयानन्दस्य जीवनमवलोकयामश्चेत्‌ परितः विरोधिन एव विरोधिनः परं अस्य वीरस्य 
अभयतापि अद्भुता खल, अस्याः निर्भयतायाः मूमासीत्‌ ईश्वरं प्रति तस्य दृटा आस्था । यद्यपि विरोधिमिः प्रवादः 
प्रचारितः यद्‌ दयानन्दः ईश्वरस्य सत्तां न स्वीकरोति परं आचार्यवरदयानन्दस्य आचरणमस्य कथनस्य निःसारतायाः प्रत्यक्ष 
निदद्चनम्‌। किमपि प्रमाणं प्रत्यक्षपरमाणं नातिदेते। कियत्‌ रुचिरतया उदीरितमाचार्यव्यासेन प्रत्यक्षपरमाणप्रकरणे- न च 
प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणामिभूयते । प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षबलेनैव व्यवहारं भते । 
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ईश्वरः न्यायकारी वर्तत इति सिद्धान्तो यथा सष्टतया, दृटतया स्वामिना दयानन्देन अद्गीकृत उद्धोषितश्च तथा 
प्राबल्येन अन्येन केनापि चिन्तकेन विचारकेण वा समुद्धोषित इति दृष्टिपथं नायाति। अयमपि सिद्धान्तः अतीव 
कल्याणकारी खोकाय । कथमिति चेत्‌ अवरोकयन्तु इमे श्ोकाः- ये मानवाः पापकृतस्तुसव॑दा सदा दुराचाररता विमार्गगः । 
्रोधा्िदग्ाःकुटिलाश्च कामिनः, सप्ताहयज्ञेनकटो पुनन्ति ते । । सत्येन हीना पितृमातृदूषकाःतृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः। 
ये दाम्भिका मत्सरिणोपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कौ पुनन्ति ते । ।^ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ अस्य 
राद्धान्तस्य उपहासं कुर्वाणाः बहुसंख्यकाः श्लोकाः तत्र पठिताः । सदृशाः मिथ्या उपासनाविधयः खछोकानामहितायेव 
जायन्ते । सवामीदयानन्देन दष्टं यज्नाः वेदादिश्चाखाणि तु न पठन्ति, अपितु तादृशानां शाखाणासुपासनाविधीनाच्र प्रचारः 
समाजे जातः येन ग्रन्था इमे धर्मव्याजेन अधर्मं पोषयन्ति, उपकारमुखेन अपकारमेव कुर्वन्ति लोकानाम्‌ । यथा अद्यापि 
स्थाने स्थाने टछिखितमस्ति- गङ्गे तव॒ ददौनात्‌ सुक्तिः। वाराणस्यां मरणादेव सक्तं खमते जनः, मृत्युकाठे 
सखकीयपुत्रनारायणस्य नामापि उच्चारितं चेत्‌ तेनापि नारायणधाम कमते जनः । इतोपि मिथ्यापराणि वक्तव्यानि 
भवितुम्मर्हन्ति किम्‌। अतएव विरिष्टं महत्वं ईश्वरो न्यायकारी वर्त॑ते अस्य सिद्धान्तस्य । छिखित्च स्वामिवर्यण- जिसने 
जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिए, उसी का नाम न्याय है, ओर जो अपराधी को 
दण्डन दिया जाए तो दया का नाश हो जाए क्योकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहसरं धर्मात्मा पुरुषों को दुःख 
देता है ।““ निगुणस्तुतेः फट ज्ञापयतोक्तं स्वामिवर्यण- इससे फर यह है कि जेसे परमेश्वर के गुण दै वैसे गुण, कर्म, स्वभाव 
अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे ओर जो केवर भांड के समान परमेश्वर के 
गुणकीर्तन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यथं है । र्तुतिविषयं विरदीकुर्वता अवादि 
च तेन - क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति, प्रार्थना करनेवाटे के का पाप छ्ुडा देगा? उत्तर - 
नहीं । अनेन प्रश्ोत्तरेण सिध्यति उपासनाकरणेन ईश्वरः उपासकस्य पापान्‌ अपाकरोति, दूरीकरोति- रोकेषु एतादृशी 
धारणा बहुकालात्‌ प्रचकिता वर्तते । अद्यापि असिन्‌ वैज्ञानिके युगेपि जनाः इत्थमेव चिन्तयन्ति यदुपासनाकरणेन पापानां 
क्षयो जायते । ईसाईबान्धवाः तु प्रद्नपूर्वकं डिण्डिमघोषेण घोषयन्ति सिद्धान्तमसुम्‌ । कथयितुं शक्यते ईश्वर न्यायकारी है 
तसिन्‌ काटे अस्य सिद्धान्तस्य उद्धोषाय पर्याप्तमात्मबलमपेक्षते स, दयानन्देन तुल्यमात्मबटं तु विश्वस्मिन्‌ विश्च केषुचिदेव 
जनेषु मिति। आत्मबरूमपि परमेश्वरकरपयेव रमते जनः, कृपाथं पात्रता अपेक्षिता । यथा- य आत्मदा बरदा यस्य 
विश्व...“ स्तुतिरपि आवश्यकी, प्राथनापि अनिवाया, उपासनापि अपरिहायां खट । तच्था- स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके 
गुण, कर्म, सभाव से अपने गुण, करम सभाव का सुधारना. प्राथना से निरभिमानिता, उत्साह ओर सहाय का मिना, 
उपासना से परब्रह्म से मेर ओर उसका साक्षात्कार होना । 

कीदशः स्यादुपासक इति रपष्टीकुरव॑ता कथितम्‌- जो उपासना का आरम्भ करना चाहे उसके किए यही आरम्भ हे 
कि किसी से वैर न रक्खे, सर्वदा सबसे प्रीति करे। सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोटे । चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे । 
जितेन्द्रिय हो, छम्पट न हो ओर निरमिमानी हो । अभिमान कभी न करे ।* शोचसन्तोषतपः.... पतञ्जलेः सूत्रसष्टिख्य 
किखितं स्वामिना- रागद्वेष छोड़ भीतर ओर जलादि से बाहर पवित्र रहे । धर्म से पुरुषार्थं छाभ मेँ न प्रसन्नता ओर हानि में 
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न अप्रसत्रता करे । प्रसन्न होकर आस्य छोड़ सदा पुरुषार्थं किया करे..... ओम्‌ इस एक परमात्मा के नाम का अर्थं 
विचार कर नित्यप्रति जप किया करे । अपनी आत्मा को परमेश्वर की आज्ञाचुकूरु समर्पित कर देवे ।.... जब इन साधनों 
को करता है तब उसका आत्मा ओर अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्णं हो जाता है । नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बदाकर 
सुक्ति तक पहुंच जाता है । जो आठ पहर मेँ एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता 
हे । अत्र खामिवर्यैः रफुटमभिहितं यद्‌ यः उपासना कतुमिच्छति स॒ उपासकः आदौ ईषया त्यजेत्‌, द्वेषं च जद्यात्‌। 
गीताकारमते रागद्रेषादयः निवृताः स्युश्चन्महान्टाभो लभते जनः, तद्यथा- रागद्रेषवियुक्तैइतु विषयानिद्धियेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । तथा च व्यासभाष्यमस्मिन्‌ प्रकरणे- ततश्च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमेकाग्रं 
स्थितिपदं कमते ।** न केवर्मेतावतेवापितु सर्वैः सह प्रीत्यापि व्यवहरणीयसुपासकेन । अवधेयमतव्र यत्‌ दयानन्दानुसारं 
विकारदूरीकरणस्य कार्यमिदं अवशयं करणीयं जिज्ञासुना, विषये अस्मिन्‌ यच्च्छा नास्ति । एवं नासि यजन: उपासनापि 
कुर्यात्‌, ईष्या-दरेषादिषु संटि्तोपि भवेत्‌। अन्तदशोधनाय राग-दरेषादीनां परित्यागः अवशयं करणीयम्‌ । सन्ध्या-यज्ञ ध्यान 
उपासना-अर्चना-पूजादीनि कर्माणि प्रायशः सर्वेः क्रियत एव । किन्तु तदापि अभिमानम्‌-असूया-र्प्या-देष-क्रोधादिविकाराणां 
तरङ्गाः वातावरणे सघनतया व्याप्ताः परिदृश्यन्ते । अनेन सिद्धं भवति यदस्माकमुपासनाविधिः सम्यक्‌ नास्ति, कस्यापि 
धर्मस्य, कस्यापि देयस्य जनस्य वा कोपि उपासनाप्रकारो भवेत्‌, तेन विधिना, पद्धत्या, प्रकारेण वा यदि जनस्य विकाराः 
मदः क्षीणाः न भवन्ति, शान्तेः, सुखस्य अनुभूतिनं भवति साधकाय तदा विधीयमाने अस्मिन्‌ विधाने स्वं सुतरां 
सुव्यवस्थितं नास्तीति सुनिशितं ज्ञेयम्‌ । तदा आग्रहं परित्यज्य, अभिमानं परिहत्य, अन्तःकरणं समास्थाय अवद्यं 
विचारणीयं विवेचनीय् विवेकिना यदस्मिन्‌ साधनविधौ को दोषः. का चरुटिः, कतमा असावधानता, कीदशी न्यूनता वा 
जायते। व्यवस्थितेन सखान्तेन प्रार्थिते सति परमेश्वरस्यापि सहाय्यं मिति साधकाय । प्रायशस्तु रोकाः 
सांसारिकपदार्थानां वस्तूनां कामनेव कुर्वन्तः करृपाभिराषिणो भवन्ति, प्रचकिताः प्रार्थनाः टोकिककामनापरैव बहुशः । 
कृते प्रयत्ने जागतिकानि असाध्यानि अपि साध्यानि साधयन्ति सहिष्णवः परिश्रमपराः पुरुषारत्तदा आत्मोत्थानाय 
जगत्कल्याणाय च कृता प्रार्थना फलवती सिद्धा च भवत्येव, इत्यत्र नासि काचिदपि विप्रतिपत्तिः। असन्‌ प्रकरणे 
इदमपि अवधेयं यत्‌ यथा यथा जनानां सवाध्यायप्रवृत्तिः उत्तरोत्तरहासं प्राप्ता, स्वाध्यायाभावे मननं चिन्तनं निदिध्यासनं न 
क्रियते जनैः, अनेन अमन्त्रोपि मन्नाम्ना, अनीश्वरोपि ईश्वरनास्रा, कस्यापि प्रख्यातस्य ग्रन्थस्य नाम्ना कोपि विषयः सन्देशो 
वा, उपासनानामस्रा विपरीतविधिरपि विधितुल्यः अविरोधेनैव समाजे प्रचरुति । यथा भागवतनाम्ना केचन शोकाः 
कोरोनानिवारणाय व्हादृएपमाध्यमेन केनापि प्रसारिताः आसन्‌ कोरोनाकाटे । प्राथनायाः कियत्‌ शोभनं खरूपमुपदिशति 
भगवती श्रुतिः,  तद्यथा- यन्मे छिद्रं चक्षुषो हदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिम तदधातु । शत्रो भवतु भुवनस्य 
यरपतिः।“ आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्लियासः ।* एवमेव नैकाः मन्त्राः सन्ति । प्रार्थना कीदशी 
भवेदित्यपि संकेतितम्‌, तद्यथा- देसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए...... जेसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, सुद्चको 
सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा ओर मेरे अधीन सब हो जाप इत्यादि | 
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अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञायुकूक समर्पित कर देवे खामिवर्याणां निर्दिष्टः समर्षणस्यायं निर्देशः अतीव 
्रयस्करं जीवनाय । समर्पणं दुकभप्रायमेव साधकेषूपासकेष्वपि । कस्यापि सौभाग्यशालिनः जीवने समर्पणं घटितम्भवति चेत्‌ 
अनुपमा अवर्णनीया अुभूतिरियं खलु । समर्पकस्य सर्वाणि दुःखानि, कष्टानि सर्वाः समस्याः तिरोहिताः भवन्ति। किं 
सपर्पणमिति उपदिदयता उक्तं गीताकारेण- यत्‌ करोषि यदश्नासि यद्‌ ददासि जुहोषि यत्‌।यत्‌ तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व 
मदर्पणम्‌ ।* निर्दिशति भगवती श्रुतिः- यदग्रेस्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहारिषः ।* सम्यगेवाभिहितं 
गीतायाम्‌ तदुद्धयस्तदात्मानस्तनिषठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृरृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ।* समर्पणेन साधकः पुनन 
जायते, अतितरति मूत्युम्‌। ईश्वरसमर्पणस्य फं प्रतिपादयता पतञ्जटिना निगदितम्‌- समाधिसिद्धिरीश्वरमणिधानात्‌ 
समाधिरथात्‌ सम्यग्‌ आधीयते अस्मिन्नात्मतत्वयाथातथ्यम्‌ तस्योपब्धिः समर्पणाद्‌ भवति। सत्याथप्रकाशकाराचसारं 
सम्यगुपासनायाः फटम्‌- जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा ओर अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्णं हो 
जाता है।* अपि च- इसका फल- जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता दै वैसे 
परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष, दुःख द्रूटकर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदश जीवात्मा के गुण, कर्म, 
सभाव पवित्र हो जाते दै, इसरिए परमेश्वर की स्तुति प्राथना ओर उपासना अवश्य करनी चाहिए । इससे इसका फल 
पृथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बरु इतना बदेगा कि पर्वैत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा ओर सबको सहन 
कर सकेगा क्या यह छोटी बात है? ओर जो परमेश्वर की स्तुति, प्राना ओर उपासना नहीं करता वह कृतघ्न ओर महामूखं 
भी होता है, क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदाथ जीवों के सुख के ठिए दे रक्खे है, उसका गुण भूर जाना, 
ईश्वर को ही न मानना कृतघ्रता ओर मूख॑ता है । ८ अध्यात्मयात्रा कथं चरति, तत्र कीदशी कियती चोच्तिर्जाता इति 
परीक्षणाय परिज्ञानायापि सहायकः स्वामिवर्याणां वक्तव्यमिदम्‌। उचितविधिना विहितया उपासनया उपासकस्य 
देनन्दिनजीवनं तथा शुद्धं पावनं सुगन्धिपूणं भवति यदन्ये जनाः अस्य सुगन्धिरसमयुभवितुं समर्थाः भवन्ति, यदि समीपे 
सुगन्धं द्रव्यं प्रज्वलति तर्हिः समस्तमपि वातावरणं सुगन्यिपू्णं जायते इति प्रत्यक्षमेव सर्वेषाम्‌ । केन 
कियन्मातव्रायामियमनुभूतिर्भवति इति अन्यो विषयः । न केवलमन्तःकरणमपितु उपासकस्य आत्मापि निगतनिखिखकल्मषो 
नितान्तनिर्मखो जायते। ईश्वरोपासना विषये कथितस्यास्य वक्तव्यस्य प्रत्यक्षमेव निदश्चनं ऋषिदयानन्दस्य जीवनम्‌ । 
जीवनस्य अल्पावधौ यत्कार्यं तेन कृतं यथा च कृतं तत्सर्वमविरुद्धेन चेतसा परमया श्रद्धया स्मरणीयमनुकरणीयञ्च । कांचयुतं 
विषप्रदानकारणात्‌ अत्यधिककष्टेन, तीत्रवेदनया च ऋषिः प्रत्यङ्गं परिव्याप्तमासीत्‌, तस्यां घनीभूतायामपि पीडावस्थायाम्‌ 
ईश्वर तेरी इच्छा पूर्णं हो, तूने अच्छी रीखा की, ओम्‌ शान्तभावेन, जागरूकचेतसा आत्मना च निःसृतानि इमानि 
अमृतवचांसि कं विवेकिनं सुधियं विचारद्ीटं वा न प्रेरयन्ति सम्यगीश्वरोपासनाथम्‌ । 
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